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इ्ाभार 

प्रस्तत पुस्तक की घारणा उस समय सस्तिस्क में आयी जब में 'प्राचीन 
भारत में राज्य ओर न्यायपालिका” के विषय पर पी-एच० डी० के लिए 
कार्य कर रहा था। उन लगय ग्रवन्ध के प्रत्यक्ष अध्याय इस रूप सें 
मामने आते गये कि उन पर स्व॒तन्त्र शोबगन्थ की आवश्यकता ग्रतीत 

हुड । ठेकिन थीतिस को विश्वकोन्र तो बनाना नहीं था अतएवं उसे उ 
रूप में पूरा कर विभिन्न विषयों पर स्वतन्त्र रूप से लिखना ही उचित 
समझा। थीलिस से मुक्ति मिलने पर इस विपय की सामभी का प्रयोग 
प्रारम्भ किया | विपय आरस्म करते समय इसे दूसरा रूप देना चाहता 
था | इत विषय का सम्बन्ध ऐकान्तिक नहीं है। सम्बद्ध विषयों के साथ 
अध्ययन करने पर इसका वास्तविक रूप सामने आता है। इस पृष्ठभूमि 
में काय आओरम्य किया । लेकिन लगता है कि हमारी छच्छा किसी और 
को इच्छा के वच्नीभृत है ओर अचानक इसे यथाश्नीत्र प्रकातञ्नित करने की 
स्थिति आ गईं । झलतः तत्काल इसे प्रेस में देना पड़ा। जिस रूप में 
पुस्तक सामने है उसमें तुलनात्मक अध्ययन या ऐसी सामान्य बातों की 
आवश्यकता के स्थान पर इस वात पर ध्यान दिया गया है कि सामाजिक 
श़क्तियाँ इसका निर्धारण किस रूप ये करती हैं | इस अंच्न में पुस्तक हमारी 
आर से पृण है । इस पर हमारे थु्मपी विद्वान जो भी सुझ्नाव देंगे हम 

उनका उपयोग अपने अंग्रेजी-संस्करण में अवश्य करेंगे 
इस विपय पर दासयुपत्त की पुस्तक अंग्रेजी में बहत पहले प्रका 

उसके अतिरिक्त अंग्रेजी या हिन्दी यें अन्य कोश पुस्तक नहीं है 

व-पत्रों में भी अब तक अत्यन्त न्यून क्राय हुआ है। लेकिन जो कुछ 
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हुआ है उससे हसने लाभ उठाया है। इस ग्रकार जिन अन्थों एवं 
विद्वानों का लाय उठाया है उनको उद्ध्रत किया ओर उनमें से कुछ की 
मृ्री भी अन्त में दे दी है। सम्भव है कहीं नाम देने में अम हो गया 
हो तो विद्वान हमें क्षमा करेंगे | 

डॉक्टर के० बी० राव, अध्यक्ष राजनीति विभाग, काग्नी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, से हमने विचार विमज्ञ से इस अंश में लाभ उठाया है। वे 
न्यायपालिका पर स्वयं डी० लिट० तक काय करने के अतिरिक्त ज्रोष लेखों 
में काय करते रहते हैं। ओघ-काय में उनकी विज्ञेप रुचि है | प्रस्तुत 
पुस्तक से उन्हें प्रसन्नता होगी। यह उनकी स्वमाव-सिद्ध सरलता ही है 
अन्यथा इस पुस्तक में उनके लिए क्या मिल सकेगा / वे हिन्दी में उच्च- 
स्तरीय एवं सन्‍्तुलित पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन पर अधिक बल दे रहे हैं | 
इस भाव से उन्होंने जो प्रोत्ताहन एवं सहयोग दिया उसके लिए में हृदय 
से आभारी हैँ । विभाग के अन्य आचारयों एवं सहयोगियों की सहज-कपा- 
भाव का मुझ पर सदा आभार रहेगा। आज्ञा है उ्स्तुत विषय पर उनके 
वहुमल्य सुझाव अवश्य मिलेंगे | 


विज्ञान के चरण ने समाज को आक्ाश्न में पहुँचा दिया या पाताल में; 
लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना उलन्ना दिया कि वह जश्ञान्ति और 
धैय से कोई कार्य कर सकेगा इसमें सन्देह हे । जीवन विज्ञान की गति 
से भी तीत्र गति में भाय रहा है । एक समय सास्यवादी कहता था “क्षण 
का अर्द़ भी नहीं जाना जा सकता कि उससे वल्ला क्या करेया 7”? आज 
समाज का सारा ढाँचा और उसमें व्यक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में नहीं 
कहा जा सकता कि अगला क्षण क्‍या होगा ? व्यक्ति अपनी स्थिति से 
विश्वास-हौन हो चुका है। इसका परिणाम स्वाध्याय पर अत्यन्त व्यापक 
रूप में पड़ा है। इन परिस्थितियों का प्रभाव हम' पर गम्मीर रूप से पड़ 
रहा है| फ़लतः स्वाध्याय की पूर्ण निष्ठा व्यवहार में ले आना कटिन 
हो रहा है। फिर भी यदि कुछ अवसर मिला तो “नियन्ता-श्नक्तिः का 
आभार ही मानना पड़ेगा | 


$ 
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हिन्दी में इधर कुछ क्‍यों में जितना झोफयरू्ण कार्य हुआ है उसे 
देखते हुए स्पष्ट ह कि हिन्दी बहुत आगे जा चुकी है। फिर भी अनेक 
विद्वान हिन्दी छोड़ने में ही अपना भला” समझते हैं / इसका उत्तर- 
दायित्र में हिन्दी कार्यों के नेतृत्व करने वालों पर ही रखता हूँ। वे 
स्वयं इस ओर कायरत हैं नहीं, ओर अपनी एक सीमा में ही कार्य योजना 
निरिचत कर चुके हैं। हिन्दी में जो कुछ लिखा जाय वह उनके सत्रों से 
आय पीछे हो तो वे उसे ग्राद्य नहीं यान सकते। आश्चर्य तो यह है कि 
इस नेतृत्व करने वाली पीढ़ी ने अभी तक हिन्दी के सम्बन्ध में कोई 
मापदंड नहीं स्थापित किया जिससे हम अपने को नाप सकें | उनका 
निणय स्वयं विवेक-सम्बन्धी-अधिकार” है जिसका ग्रयोग वे निपेधाधिकार 
के रूप में कर सकते हैं | 


भाषा ओर विषय के सम्बन्ध से दो झब्द लिखना आवश्यक है | हिन्दी 
में झच्दों [की कमी नहीं है; समस्या है उससें एकरूपता लाने की | हमें 
एक हो बब्द उन अर्थ में ग्रयोग करना चाहिए | ऐसा करने पर उस शब्द 
से सभी का परिचय हो जाएगा। इस सम्बन्ध सें हम लोगों ने अराजकता 
स्थाव्रित कर ली है और सभी ब्ब्द निर्माण कर रहे हैं। इससे समझ में 
नहीं आता कि यह झच्द कित अथ में प्रयुक्त ह. और अनायास दुरूहता 
बढ़ जातो ह। दूसरी वात यह है कि हम अंग्रेजी में विचारपर्ण विषय 
पढ़ते हैं तो आवश्यकतानुतार अच्दकोश का अयोग अवश्य करते हैं । 
लेकिन हिन्दी में एक वार झब्दकोश की आवश्यकता न पड़े ऐसी भाषा 
चाहते हैं; जब कि मानते हैं कि हिन्दी के नये शब्दों से अभी पूरा परिचय 
नहीं है। इसी से मिलती जुलती वात विषय के सम्बन्ध में भी है | हिन्दी 
में ग्रकाग्नित साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दीसाषी यही समझते हैं कि वे 
इस नाषा के ग्रकाज्नित सभी विषय समझते हैं। इससें अधिकारी भेद 
नहीं हो सकता | फलतः जिस विषय से सम्बन्ध केवल भाषा के माध्यम 
से हो रहा है ओर उत्त विषय का मूलतः जान नहीं है उसमें क्लिए्ता एवं 
उलझाव आदि तो स्पष्ट ही होगा | 
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ओर तुम” | ज्ञायद अन्य की एक पंक्ति भ्ी न समझ सको क्योंकि 
पढ़ना जो नहीं है। बसे हे भी यह विषय अत्यन्त रूखा। रूखेपन 
में दो प्रकार के कारण हैं, स्वभावतः ओर कालक्रम से | हमलोग बीसवीं 
ज़ती के ग्राणी हैं ओर पुस्तक की विषय-वस्तु है उस काल की जब 
बीसवीं ञ्ती की नीव नहीं पड़ी थी। देश, काल, पात्र एवं परिस्थितियाँ 
मित्र थीं | व्यक्ति के स्तर और लक्ष्य मित्र थे। अपराध एवं दंड की तंहिता 
में आआयश्रितः था। अब ग्रायश्वित विधि को सीमा से दूर हो यया। 
अब सभी का वेजानिक अध्ययन होता है क्योंकि व्यक्ति वैजानिक' हो 
गया | मशीन में अन्तरात्मा नहीं होती | ग्रायश्वित्त अन्तर्मन की ज्ञान्ति 
से सम्बद्ध है | इसका सम्बन्ध अपराध सूची नहीं व्यक्ति की उस अन्तर्वेदना 
को उभाड़ने वाले अपराध से है जो समाज एवं राज्य से दंड पाने पर भी 
ज्ञान्त नहीं होता। उस अव्यक्त-अपराध” को बीसवीं झञञती का आदसी 
मन की कमजोरी” मानता है। वह जो कुछ जानता है केवल न्यायालय 
के लिखित ग्रमाण को । अतएवं मेरा समर्पण” भी तुम्हें भारः ही लगे 
क्योंकि इसमें व्यावहारिक उपयोगिता? नहीं है । रूप, रुपये ओर ग्रभुत्त 
का भाग दोड़ वाली भीड़” में कागज के पन्नों का क्या मूल्य ! तुम्हें यह 
समर्षण भार हो सकता है किन्तु तुम्हारा प्रत्यर्पण मुझे बीसवीं शती को 
समझलने में प्रकाशदीप-सा है इसका ही आभार समझना | 

लेकिन वीसर्वी जती में भी श्रद्ेंय मइया श्री विशुद्धानन्द पाठक, श्रीराय- 
शंकर भट्टाचायं, श्री रामचन्द्र पांडेय, श्री वीरनद्र मिश्र, श्री शिवगोपाल 
वाजपेयी, श्री माकण्डेय सिह आदि जेसे लोग भी हैं जिनसे प्रतिदिन 
इतना घना व्यवहार रहता है कि अपराध की सूची सामने रखकर 
विचार किया जाय तो मेस ही अपराध रहेगा | लेकिन श्सके उपरान्त भी 
दंड के स्थान पर यदि आज्ञीवाद और शुभाज्नंसा मिलती है तो लगता है 
कि पुनर्जन्म” भी है और में उसी पूर्वाजित पुण्य का लाग उठा रहा हूँ । 

पुस्तक का छपना भी संयोग ही है। साहित्य सस्मेलन में सेंने 
पाण्डुलिपि भेज दी | इसकी सूचना मिलने पर अनेक अ्कान्नकों ने 
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छापने की इच्छा व्यक्त की । अन्ततः श्रद्धेय भाई रमाश्नकर पाण्डेय के 
माध्यम से चोंखम्वा ने इसे प्रकाशित करने की #च्छा व्यक्त की | इसमें सं 
दोनों का आभार मानता हूँ | पुस्तक की छपाई मी छापने में एक्र समस्या 
है; विशेपतया इस भृतनाथ की नगरी सें जहाँ ग्रेस के '*"? अबने ढंग 
से काम करते हैं। फलतः अशुद्धिया होना तो सामान्य बात है | कुछ झव्द 
आइर के वाद भी आ जाते हं | छकिन इन सव का दायित्व में स्वयं 
अपने उपर लेता हूँ | कारण स्पष्ट है कि में पुस्तक का लेखक हूँ | 


पुस्तक प्रारम्भ करने पर जो रूप इसे मे देना चाहता था, नहीं दे 
पाया | इस विपय का सम्बन्ध विधि, समाजजझाश्र, मनोविज्ञान, राजनीति- 
आर दव॑ ग्राच्य विद्या से भी है। इसमें सव का समावेश्ञ सेंने करना चाहा 
था। डेकिन कारण विज्ञेप से मुझे पुस्तक श्ीत्र ही प्रेस में देनी पढ़ी । 
इसके लिए में अपने शुभेपियों के सामने नतसस्तक हँ। यदि अन्य 
सहयोगी डस पर काय करना चाहें तो सामग्री इसमें मिल जायगी। इसे 
वे नये रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं | प्रमाण के लिए अपराध की जो यची 
है उससे विधित्नात्न का विद्यार्थी यह तथ्य सामने ला सकता है कि 
इस परियणन का विधीय आधार क्या था ओर इस सूची में ऐसे 
विषय क्यों आये 7 आज उनका परिगणन क्रिस रूप में किया जा सकता 
है ? इसी प्रकार अन्य विषयों के विद्यार्थी इसे अपने ढंग से रख सकते 
हैं। में स्त्रयं पुस्तक के दूमरे संस्करण या इसके अंग्रेजी-प॑स्करण में इस 
ब्रकार का ग्रयास करू गा। यहाँ मंने एक वात का स्पष्टीकरण करने का सत्र 
प्रयास किया है--समाज एवं विधि का सम्बन्ध ओर उससे विप्रय पर 
पड़ने वाला प्रभाव | इत: सम्बन्ध में घुसेपियों के जो भी सुझाव होंगेवे 
मेरे लिए अन्त उपयोगी होंगे। आज्ञा है इन पर विद्वममाज अवध्य 
ध्यान देगा | 


वाराणसी । 


महाशिवरात्रि, २०२० वि० सं० | हॉरहर नाथ तत्रपाटा 


विंषय-परिचय 


हेनरी मेन ने अपराध संहिता के सम्बन्ध में स्पष्ठहूप से माना है कि 
प्राचीन समाजों में इसका अस्तित्व नहीं था। उस समय अपराध के स्थान पर 
पाप एवं च्युति ( ५४:०॥85 ) हो सकते हैं क्योंकि उनमें प्रतिफल की व्यवस्था 
थी । राज्य एवं समग्र समुदाय के विपरीत किये अपराध का उदय उत्तरवर्ती 
है । उस समय विधि के उल्लंघन में क्षति ( 70० ) की व्यवस्था थी अपराध 
संहिता की नहीं । रोमन समुदाय में भी अपराध प्रक्रिया की उत्पत्ति परवर्त्ती है । 
वे अन्त में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि १२७ वर्ष ईसा पूर्व से पहले अपराध- 
विधि का उदय नहीं हो पाया था ओर न तो ऐसे न्यायालय या ब्रक्रिया की 
स्थापना हो सकी थी। मेत्र के विचार अब प्राचीन हो चुके हैं। कई विद्वानों ने 
“बीसवीं शती में मेन” को छाकर उनकी पर्याप्त समालोचना की है । जहां तक 
भारत का सम्बन्ध है अर्थशास्त्र की उपलब्धि के पूर्व भारतीय राजनीति के सम्बन्ध 
में कितनी ही ऐसी बात हैं जिनका विचारणीय महत्व नहीं रहा । मेन १२७ वर्ष 
ई० पूृ० से पहले अपराध संहिता का अस्तित्व नहीं मानते जब कि कौटल्य का 
अरथंशासत्र ३०० वर्ष ईसा पूर्व लिखा जा चुका था और उसके उद्धरणों से स्पष्ठ है 
कि उसके पूर्व पाप नहीं अपराध की व्याख्या करने वाले अनेक अर्थशार्त्री एवं 
सम्प्रदाय हो चुके थे जिनका उल्लेख स्वयं कौटल्य ने किया है। अर्थशास्त्र में अपराध- 
संहिता नहीं हैं यह कहने का साहस स्वयं मेन भी नहीं कर सकते है । हमसे 
अपराध के अव्याय में इस प्रकार के विवाद उठाने के स्थान पर अपराध के 
विकास पर वल दिया है। उसमें अपराध के स्वरूप, विकास एवं विभिन्न सूची 
का विवरण प्रस्तुत किया । 
वस्तुत: भारतीय विचार समझने में विभिन्न आन्तियों में मूलतः तीन 
आपत्तिजनक स्थितियाँ अत्यन्त वाधक होती रही हैं । पश्चिमी विद्वान्‌ यूनाव की 
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दृष्टि से भारत को देखते रहे । यूनान की दृष्टि का तात्पर्य दो है। पहला तो बह 
कि वे यूनान को विश्व सभ्यता की मातृभूमि स्वीकार कर भारत की ओर आते 
थे। कोई भी भारतीय विचार यूनानी विचार से पूर्ववर्तती नहीं हो सकता था। 
दूसरी बात यह है कि वे भारतीय विचारों को यूनानी विवरणों से उपलब्ध करते 
रहे हैं । यदि वे विचार उपलब्ध भारतीय साहित्य के मु से भिन्न हैं तो भी उसे 
वे मूल की अपेक्षा अधिक महत्व देते रहे । उसका परिणाम उन भारतीय विद्वानों 
पर और बुरा पड़ा जो मूछ न पढ़ सकने के कारण पश्चिमी विद्वानों की कृतियों 
से भारतीय जीवन समझने का प्रयास करते रहे । इसकी प्रतिक्रिया में एक तीसरी 
स्थिति यह आई कि भारतीय विद्वानों का वह वर्ग जो यहां के मूठ और विदेश्ञी 
साहित्य दोनों से परिचित था उसने यहां की उच्चता एवं “पश्चिम जहाँ आज 
पहुंचा है वहाँ भारतीय सहल्लाव्दियों पूर्व पहुंच चुके थे” सिद्ध करने में मूल की 
विलक्षण व्यास्याएं करने लगा । यह वर्ग सनु १९१२ से १९३० तक महत्वपूर्ण 
साहित्य सामने छाया । उसका प्रभाव आज भरी यत्र-तत्र शेष है। इन तीनों 
धारणाओं से तथ्य सामने न आ सका । 
मेगस्थनीज्ञ मानता है कि उसके समय के भारत में लिखित विधि थीं 
नहीं । लिखित से उसका तात्पय अमेरिका और भारतीय संविधान के समान से 
कृद्पि नहीं रहा होगा । लेकिन इस प्रकार के आक्षेप पश्चिमियों से इस आधार 
ए ओर प्राचीन भारत में संसदीय गणराज्य' सिद्ध करने वाले भारतीय 
विद्वनों ने उसका उत्तर दिया। मेगस्थनीज़ स्वयं आगे मानता है कि लिखने 
को कला के अज्ञान से लोग स्मरण से ही काम चछाते थे। उक्त आपत्ति तो स्पष्ठ 
हा जाती है छेकिन छिखित विधान का अभाव एवं लिखने की कला का अज्ञान 
दा नयी आपत्तियां सामने आ जाती हैं। फरतः: उसके समय में लिखित अथंशान्त्र 
के उपलब्ध होने पर॒ भी अधिकतम पश्चिमी विद्यन्‌ मेगस्थनीज़ञ की ही बात 
दृहराते चले गये । मेगस्थनीज़ से ३०० वर्ष पूर्व पाणिनि ग्रत्थ, छिपिकार और 
यावनी-लिपि का उल्लेख करते हैं। अर्थज्ञात्र में लेखक विभाग ही है। मेगस्थ- 
नीज भारत में ७ जातियाँ मानता है जिनमें दार्शनिकों की भी एक जाति है। 
उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हाथी और घोड़े नहीं रख सकता था। आर्यों में 
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भी दासप्रथा थी। स्पष्टतः अर्थशासतत्र में नत्वे वदासस्यायभावः” कहा है 
फिर भी मेगस्थनीज़ प्रमाण माना गया। अन्य यूनानी विद्वानों ने यहाँ तक 
माना कि भारतीयों को ऋण, संबिद्‌ ( (०7४०८ ) आदि का ज्ञान ही 
नहों था । ऋण के सम्बन्ध में हमने पुस्तक के द्वितीय अध्याय में उसकी ऐति- 
हासिक व्याख्या के साथ यह भी दिखाया है कि इन आ्थिक कारणों का प्रभाव 
विधि को केसे परिवर्तित करता है ? संविद की व्याख्या मैंने भारतीय विचार- 
धारा' के श्रम अध्याय में की है । इन विवरणों से स्पन्न हो जाता है कि ग्रीक 
विद्वानों के विचार कितने विश्वसनीय हैं ? इनके विचार अपराध एवं दण्ड पर 
भी इसी प्रकार के महत्व रखते हैं । 

न्यायपालिका के सम्बन्ध में साहित्यिक प्रमाणों के अतिरिक्त उसका व्याव- 
हारिक रूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र ओर 
अञ्योक के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धान्त ओर 
व्यवहार में कितनी समानता थी। यदि कोटल्य का अर्थशास्र सैद्धान्तिक पक्ष 
प्रस्तुत करता है तो अश्योक के शिलालेखों को व्यावहारिक अवद्य मानना पड़ेगा। 
अर्थशास्त्र न्याय व्यवस्था को दण्डनीति पर स्थिर करता है और अज्ञोक नीति 
पर । लेकिन धोली शिलालेख से स्पष्ठ है कि वह नीति और दण्डनीति में अन्तर 
नहों मानता । साथ हो अर्थशास्त्र में दंडनीति का रूप प्रतारणामात्र नहीं है । 
इसे हमने दंड की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य और सिद्धान्त के अध्याय में प्रस्तुत 
किया है। प्रोफेसर मुकर्जी ने कोौटल्य के पौर-व्यावहारिक और अशोक के नृगल- 
वियाहालिक को एक माना है। प्रोफेसर छुड्स पोर और व्यावहारिक दोनों को 
अलछग कमंचारी मानते हैं । शामशास्त्री ने भी सन्निधातृ-प्रदेष्ट्रि-नायक पीर व्याव- 
हारिक को विलग किया है । उनके अनुसार अशोक ने दोनों विभागों को मिला 
दिया । केकिन इसमें तो मतभेद की आशंका कम है कि अर्थशास्त्र की व्यावहारिक 
को १२,००० पण्‌ वेतन की व्यवस्था अश्योक ने भी मानी । जजों की निष्पक्षता, 
उन्हें कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ यदि वे अपने कार्य में भ्रष्टाचार करे 
तो कठिन से कठिन एवं सामान्य नागरिक से विज्येष दण्ड की व्यवस्था कौटल्य 
की परम्परा में ही अशोक ने की। अपराध के प्रकार एवं अन्य विवरणों में 
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हमने यही व्यक्त किया है कि इस अंश में जाति एवं धर्म के आधार पर कोई 
सुविधा नहीं थी । 


दंड के सम्बन्ध में अद्योक की उदारवादी नीति का समर्थन करने वाले 
प्रोफेसर छुडर्स, मुकर्जी एवं दीक्षितार मानते हैं कि अशोक के समय में मृत्युदंड 
नहीं था । उन्होंने अशोक के शिलालेख में उल्लिखित वन्धन, वध और पालिवोध 
का अनुवाद जेल ( ॥77750776॥7 ) देहदंड [ >56०८पञा707 ) ओर प्रतारणा 
( 707ए७ ) किया है। किन्तु इन विद्वानों का यह अनुवाद धीली शिलालेख के 
विपरीत है जिसमें वध-दंड का उल्लेख है। स्पष्ठ है कि वेंदिकों से चली आने 
वाली मृत्युदण्ड की व्यवस्था बोडों में भी चलती रही है। इसके लिए दंड के 
प्रकार में हमने पर्याप्त प्रमाण दिया है। इतना अवध्य है कि प्रतारणा एवं जेल 
के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार किये गये । ऐसे सुधारों का उल्लेख अशोक के दिल्ली 
स्तम्भलेख में है। इस प्रकार के सुधारों के विचार हमने दंड सिद्धान्त में किये 
हैं। मृत्युदण्ड में हमने यह विचार भी सामने रखा है कि महाभारत एवं शुक्र 
ने इसे समाप्त करने का विचार किया। जेलों में सुधार हुए लेकिन मृत्युदण्ड 
समाप्त नहीं किया जा सका । 


अशोक ने बन्दियों के साथ व्यवहार करने में जो सुधार किये हैं वे नवीन 

नहीं हैं। अर्थशास्त्र के जेल के अध्याय में बन्दियों के स्वास्थ्य, उपासना, शिक्षा, 
सुधार आदि के सम्बन्ध में जो विचार पाये जाते हैं अशोक के शिलालेख उसे 
क्रियान्वित करते हैं। बन्दियों के साथ व्यवहार में हमने इसे स्पष्ठ किया । दण्ड 
सिद्धान्त में भी हमने इसे प्रस्तुत किया है। कौटल्य के इस सम्बन्ध के वचन पर 
प्रोफेसर दीक्षितार ते शामझास्त्री के अनुवाद पर आपत्ति उठायी है। कौठटल्य ने 
वन्दियों के लिए जो आर्थिक सुविधाएँ दी हैं उनमें आर्थिक सहायता का भी उल्लेख 
--हिरण्यानुअरहेण वा”। दीक्षितार ने इस सम्बन्ध में शामशास्त्री की 
धारणा, कि बन्दियों को आथिक सहायता दी जाती थी, पर अपनी अस्वीहृति 
व्यक्त की । हो सकता है अब इन वचनों को या तो प्रक्षेप मान लिया जाय या 
कहा जाय कि अर्थशास्त्र की रचना शुक्रनीति के समान १९ वीं शती में हुई है 
क्योंकि ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश न्यायपालिका में हीं पायी जाती है; उससे सम्पर्क 


( १४ ) 


के बाद ही यह जानकारी भारतीयों को हुई । वस्तुतः इस अंश में भारतीयों की 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। अपराध और दंड में इसका विस्तार से विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । अर्थशास्त्र की इस व्यवस्था का अशोक के दिल्ली स्तम्भ- 
लेख, स्तम्भलेख ५, शिलालेख ५ आदि में व्यवहार मिलता है। अ्रष्टाचार 
उन्पूलन के सम्बन्ध में कर्मचारियों में जजों तक निगरानी रखने की जो व्यवस्था 
अर्थवासत्र में मिलती है उसका पालन अशोक के शिलालेखों में व्यापक रूप से 
मिलता है । स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय अपराध और दंड सिद्धान्त व्यवहार में 
आया हुआ तथ्य है । 


प्रोफेसर विनयकुमार सरकार ने प्राचीन भारतीय <ंड” की तुलना बोदां, 
ग्रोशस एवं आधुनिक युग की सम्प्रभुता से की है। डॉक्टर ए० एस० अल्तेकर 
म।नते हैं कि प्राचीन एवं आधुनिक राजनीति में राज्य और नागरिक सम्बन्धों 
की स्थापना का स्पष्ठ रूप सामने नहीं आया। वी० पी० वर्मा की मान्यता है 
कि प्राचीन भारत में जनता के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की व्याख्या 
नहीं हो पायी थी ।” इस प्रकार की धारणाएँ धर्म, दंड एवं राजशक्ति के उचित 
विश्लेषण के अभाव में हुई हैं। सम्प्रभ्ुता ओर दंड में तुलना उपयुक्त नहीं है । 
दोनों के आधार और शक्ति में समानता नहीं है । इसके अतिरिक्त बोदां से 
आधुनिक काल की सम्प्रभुता में व्यक्ति, लोकिकता आदि के जो रूप सामने आशे 
हैं वे दंड में नहीं हैं। इसका विवेचन हमने दंड के अध्याय में किया है। दंड 
और राजशक्ति दोनों एक नहीं हैं। दंड राजशक्ति का विधि के आधार पर पूरक 
है । राजशक्ति और दंड में अभिन्न सम्बन्ध नहीं है। दंड. विधि पर आधारित 
होने से घोपाल ने ठीक ही माना है कि सामाजिक वि ध की सम्प्रभुता में दंड 
की शक्ति सनाविप्ट है। जब व्यक्ति एवं समाज विधि के माध्यम से राज्य से 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं तब व्यक्ति, समाज एवं विधि के अध्ययन के साथ राज्य 
शक्ति के अध्ययन करने पर अल्तेकर एवं वर्मा जी की आशंकाओं पर प्रकाश 
पड़ता है । इसके अध्ययन के लिए हमने विधि एवं उसके परिवर्त्तन करने वाले 
तत्त्व के अध्याय में किया है। इसके लिए विधि की व्याख्या, आधार, विक्रास 
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व्यक्ति, समाज एवं विधि के सम्बन्ध पर आते हैं। उसकी पृष्ठभूमि में दंड के 
अध्याय जोड़ने पर उक्त प्रइन का स्पष्टीकरण होता है । 
दंड को हम ऐकान्तिक रूप में प्रस्तुत कर उसका एकदेशीय अध्ययन करते 
है। लेकिन उस पर सामाजिक शक्तियों के प्रभाव को अभिव्यक्त करना आवश्यक 
है । उसके वर्गीय, देवी एवं लोककल्याणकारी रूप में आने के ऐतिहासिक कारण 
रहे हैं। वेदिक समाज से स्मृतिकाल तक भारतीय समाज का क्या रूप रहा 
इसके अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार कर हमने प्रथम अध्याय में भारतीय 
समाज का स्वरूप सामने रखा है। इसका प्रारम्भ उस वेदिक समाज से होता 
है जिसमें नेसगिक विधि की सम्प्रभुता है। समाज में समानता है। व्यक्ति वर्गों 
में विभक्त नहीं है । छेकिन विकास के द्वितीय चरण के साथ यह आदर्श स्थिति 
परिवतित होती है । विधि के कार्यान्वयन की शक्ति आती है। उसमें दंड शक्ति 
का वीजारोपण होता है । समाज में वर्णो का उदय होता है। कार्यान्वयन शक्ति 
में पक्षपात होता है । राज्य-संस्था का विकास होने लगता है। इस स्थिति का 
विकास स्मृतिकाल तक आते २ इतना आगे हो जाता है कि वर्गों के परस्पर 
संघर्ष से मुक्ति मात्र दंड के आधार पर सम्भव हो पाती है। इस व्यापक परिवत्तंन 
के साथ कोई देवी शक्ति नहीं कार्य करती । इसके साथ समाज के संगठित 
होने वाले तच्व हैं। उन्होंने इस स्थिति का-नेतृत्व किया है। इसके लिए आवश्यक 
है कि भारतीय समाज को समझ लिया जाय । अतएव प्रथम अध्याय में समाज 
की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। उसके स्वरूप सामने आ जाने पर हम अपराध 
एवं दंड के विभिन्न पहलू समझ पाते हैं जो आदि से अन्त तक प्रभावित 
करते रहे हैं। समाज की इस समस्या का सम्बन्ध आदि से अन्त तक है। अतएव 
हमने इसे प्रथम अध्याय में ही प्रस्तुत किया है । 
यहाँ एक मूल प्रइन पर ध्यान दिलाना आवश्यक है । बीच-बीच में अर्थशास्त्र 
के ऐसे वचन आते हैं जिनसे आभास होता है कि वे वचन ध्मंशार्त्रों की परम्परा 
से भिन्न हैं। इस आधार पर अर्थशास्त्र एवं धम्मंशारत्र दो सम्प्रदाय माने जाते हैं 
ओर उनमें विरोध दिखाया जाता है । यहाँ हम दोनों की सामान्य उस पृष्ठभूमि 
' पर ध्यान दिलाते हैं जिनसे हमें .इस पुस्तक में मतभेद की उक्त स्थिति रखनी 
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पड़ी । कोटल्य परम्परावादी सनातनी धारणा में ऋान्तिकारी परिवत्तेन नहीं करते 
किन्तु राजनीतिविज्ञान एवं ऐसे अन्य छोकिक विषयों को धर्मवाद ( 77४60/085 ) 
से अछग अवश्य करते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि वे साधु, भिक्षु, संन्यासी 
एवं इस प्रकार के अन्य संगठनों के विपरीत हैं। उनके समय में आश्रम-व्यवस्था 
के अतिरिक्त आजीवक, निर्ग्नन्थ, चार्वाक, भिक्षु, श्रमण आदि की ऐसी परम्पराएँ 
बढ़ रही थीं जो समाज के ढाँचे में अनुशासनहीनता प्रस्तुत कर रही थीं। 
कौटल्य धर्म, अर्थ, काम में वास्तविक सन्तुलन बनाना चाहते थे। इस सन्तुलून 
के लिए बेंदिक समाज की संस्थापना आवश्यक थी। फलत: वे इस समाज के 
समर्थन और इस मार्ग के विपरीत अन्य उक्त असामाजिक तत्व समाप्त 
करना चाहते थे। फलत: दंड-व्यवस्था में उन्हें कठोर दंड की व्यवस्था 
करनी पड़ी । 


कौोटल्य सुख का मूल धर्म मानते हैँ लेकिन उसके अनुभव का माध्यम उन्होंने 
अर्थ माना है। उस समय आथिक जगत में सामन्तवादी व्यवस्था के साथ पृंजी- 
बादी स्थिति का सूत्रपात हो रहा था । प्रशासन में निर्दोष सेवकों की आवश्यकता 
थी। विभिन्न विभागों का कोटल्य ने व्यवस्थित ढंग से संगठन किया। इसमें 
परम्परा से चले आने वाले समाज के ढाँचे में संशोधन की अपेक्षा हुईं। विभागीय 
संगठनों में उन्होंने उच्च वर्गीय व्यवस्था तो स्वीकार की किन्तु उसे ब्राह्मणों 
तक ही सीमित नहीं रखा । वे जिस महान आर्यावर्त्त की स्थापना कर रहे थे 
उसमें सशक्त राजतन्त्र की भी आवश्यकता थी | अतएब राजा एवं राजपरिवार 
के विपरीत किसी प्रकार का प्रयास वे कथमपि स्वीकार नहीं कर सकते थे । 
इसमें वे अत्यन्त कठोर हैं। जहाँ एक समय ब्राह्मण परिवार की सुरक्षा मुख्य 
थी वहाँ अब राजपरिवार की सुरक्षा आवश्यक हो गई। इसके साथ राज्य 
का कल्याणकारी रूप सामने रखना उनकी प्रमुख विशेषता थी। इसमें उन्होंने 
अंकुरित होने वाले पूंजीवादी मुल को वहीं समाप्त कर दिया। इसका प्रभाव 
दंड-संहिता पर इस प्रकार पड़ा कि कीौटल्य को कठोर दंड का विचारक माना 
गया जब कि वास्तविकता यह है कि वे 'यथाहं' दंड के संस्थापक थे । उनके इस 
यथाहं' सिद्धान्त में दंड को स्तर' के स्थान पर 'कार्य' से सम्बद्ध किया गया। 


२ आअ० द० भू? 
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ब्राह्मण आदि अपराध की घटित घटना के आधार पर न्यायालय के सामने आने 
लगे । फलत: परम्परावादियों ने कौटल्य को कुठिल-मति” कहा | शोद्रों को या 
भारतीय समाज के किसी सदस्य को दास बनाने का कौोटठल्य ने घोर विरोध 
क्रिया। दूसरी तरफ राज्य की कल्याणकारी स्थापना से सामन्तशाही एवं पूंजीवाद 
की नींव डालने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रखने से उन्होंने कौटल्य को 'क्रोध- 
मूरति' के रूप में देखा । वस्तुतः इस रूप में कौटल्य का दंड मानवतावादी होते 
हुए भी अनवसर गृहत्यागियों से लेकर आधथिक एवं सामाजिक शक्तियों के 
दुरुपयोग करने वालों के लिए कठोर है । 


उनके समय में धर्म एवं राजनीति में सम्बन्ध स्थापित होने में संक्रमण- 
कालीन जैसी स्थिति'थी । उक्त कारणों से उन्हें 'धर्मनिरपेक्ष' मानने का प्रयास 
किया जाता है । लेकिन कोटल्य का दंड-सिद्धान्त नेतिकता और लौकिक शक्ति के 
वीच एक कड़ी के समान है। दंड राजा का सर्वनाश कर देता है यदि उसने 
इसका प्रयोग अपनी इच्छा की पृत्ति में किया । यह जनता का नाश करता है यदि 
इसने धर्म अर्थात्‌ विधि के विपरीत कार्य किया । दंड एवं राजा के सम्बन्ध में 
कोटल्य ने स्पष्ट कहा कि दुष्प्रणीत दंड” जनक्रान्ति को जन्म देता है और उसमें 
अरण्य निवासी परिव्राजक तक भाग लेते हैं। कोटल्य ने दंड का उभयमुखी 
स्वरूप सामने रखा । एक बुद्धिमान्‌ राजा इस शक्ति से राज्य का विकास कर 


सकता है किन्तु मुर्ख महत्वाकांक्षी राजा इससे अपना और राज्य दोनों का नाश 
कर देता है । 


अपराध एवं दंड का विपय व्यापक है। हमने भारतीय पृष्ठभूमि में समझने का 
जो प्रयास किया है उसका मुख्य सम्बन्ध सैद्धान्तिक रहा है। इसमें उन सिद्धान्तों 
के प्रयोग के ऐतिहासिक. विवरण नहीं लिखे गये हैं। इतना मान लिया गया कि 
वे व्यवहार से सम्बद्ध रहे हैं। प्रारम्भ में परिचय प्रस्तुत करते हुए अर्थशास्त्र 
और जशोक के सम्बन्ध प्रस्तुत करते हुए एक सामान्य संकेत इस ओर किया 
गया है। सैद्धान्तिक विवेचन में यह प्रयास कहीं भी नहीं है कि आधुनिक मूल्यों 
को प्राचीन समाज में खोजा जाय और उच्चता-श्रेष्ठता का विवरण प्रस्तुत किया 
जाय । इतना अवश्य है कि इस विषय के सम्बन्ध में दो 'अतिवादों' के प्रति स्पष्ठ 
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अनास्था व्यक्त की गई है। पर्चिमी विद्वान मानते हैं कि प्राचीन भारत में इस 
वियय का मानवतावादी अध्ययन हो नहीं सकता । भारतीय राष्ट्रीयता के उग्र 
उपासक मानते हैं कि 'रामराज्य' में कुत्ते को 'भी न्याय मिलता था आज तो 
व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिलता । इन दोनों मान्यताओं के साथ तथ्य उपलब्ध 
होने में यह पुस्तक अवश्य सहायता पहुंचा सकेगी । 


आधुनिक युग में इस विषय पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। लेम्ब्नासो 
( १८७६ ) एन्रिको ( ८८घ१ ) और रफले गेरॉफेलो ( १८८५ ) के बाद इस 
विषय पर विचार करने के लिए अनेक सम्मेलन हुए। रोम ( १८८५ ), पेरिस 
( १८८९ ), बुसेल्स (१८९२ ), जेनेवा (१८९६ ), अम्स्टडंम (१९०१ ), 
टूरिंन (१९०६ ), कोलोने (१९११ ), रोम (१९३८ ), पेरिस (१९५० ) 
ओर लन्दन ( १९५५ ) के सम्मेलन इस विषय के व्यापक अध्ययन पर बल देते 
रहे हैं। इनके अनुसार जो सामाजिक कल्याण एवं न्यायालयों के माध्यम से 
समाज में कार्य करना चाहते हैं, इस विषय का अध्ययन अवद्य कर । इसके 
विभिन्न संस्थान स्थापित हो रहे हैं जो इस विपय का विस्तार करना चाहते 
हैं। इसमें शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजश्ास्त्र, -विधिज्षासत्र आदि विषयों की 
पृष्ठभूमि में इसका अध्ययन हो रहा है। जेल, पुलिस, न्‍्यायारय आदि इसके 
अध्ययन के विषय बन रहे हैं । विभिन्न देशों में इस विषय के संस्थान अपने ढज्ध 
से कार्य कर रहे हैं। इसमें शोध का तात्पर्य व्यवहार होता है । उसके कारणों के 
अध्ययन में शरीरविज्ञान से लेकर वातावरण तक पर ध्यान दिया जा रहा 
विभिन्न देशों की अपेक्षा अभी हमारे यहां इस विषय पर व्यापक रूप से कार्य 
करना है। 
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अच्याय १ 


वेदिक समाज 

आज का मारतवप वहीं नहीं हे जो शतियों पूत्र था और इसका समाज 
भी बढ़ी नहीं है। काल की विराद छाबा में देश की भोगोलिक्र स्थिति का 
अपेक्षा उसके सामाजिक रूप में महान परिवतन हुआ | समाज में परिवतन- 
कारी शक्तियाँ इस रूप में क्रियाशील रहती हैं कि तत्काल उनका प्रभाव 
आंशिक रूप में ही व्यक्त होता है| छेकिन समाजशार्त्र की छाया में विश्लेपण 
करने पर ज्ञात होता है कि समाज का स्वरूप क्‍या है ! इस प्रकार के विश्ले- 
पण से हम समाज के स्वरूप के साथ उसके घटकों का ऊह्ाापोह् पर्यालोचन 
कर इस निष्कप पर आते हैं कि उसका अथ इति' क्‍या है और किस रूप 
में संचालित होता रहा है। सम्यता के इस विश्लेषण का सम्बन्ध समाज- 
शास्त्र की विभिन्न शाखाओं का मूल आधार प्रस्तुत करने से है। यहाँ हम 
भारतीय समाज के विश्लेषण में केवछठ उसके एक अंश पर विचार कर रहे हैं--- 
अपराध और दंडढ। इस विषय के अध्ययन से हमें ज्ञात होगा कि भारतीय 
समाज अपने सम्बन्धों में वेधानिक सम्बन्धों को किस रूप में अभिव्यक्त करता 
रहा है | 

भारताव समाज हमें जिस रूप में आज उपछब्ध होता है उसकी प्रृष्ठ- 
भूमि वेंदिक समाज से प्रारम्भ होती है। इसके पूव यदि किसी समाज का 
अस्तित्व था तो वह वैदिक धारा में इस प्रकार समाविष्ट हो गया कि उसे 
हम वैदिक समाज में शोध के रूप में पा सकते हैं। भारतीय सम्बता का 
आइदिकाल ऋग्वेद को धारा से प्रारम्म होता है। उसमें समाज के उभय 
पक्ष, आन्तरिक ओर बाह्य, का स्व्॒रूप सामने आता है। समाज के छक्ष्य 
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और उसके घटकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसमें ऋग्वेद के पूर्व के 
समाज की छाया है । वेद में ऋत शब्द आया है। उसके समाजशास्त्रीय 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसमें नेंसर्गिक विधि से कुछ आगे की स्थिति 
है। उस समय ऋत ही विश्व एवं मानव समाज, दोनों का आधार था | 
ऋत के समाजीकरण होने पर उसका स्वरूप धम में परिवर्तित हुआ । धम में 
व्यक्ति, समाज और उनके सामाजिक संगठनों के व्यवहार, आचरण और 
कत्तव्यों का नियमन किया गया | व्यवहार में व्यवहार-विधि, सामाजिक- 
संगठन, संप्रभुता आदि का स्वरूप सामने आया। व्यवहार एवं आचरण के 
समन्वित रूप से कत्तव्यों की प्रष्ठभूमि स्थिर होती है। इन तीन आधारों पर 
वैदिक समाज का स्वरूप सामने आता है जिसका संहितावद्ध रूप है ऋग्वेद | 


जैसा कि कहा गया है कि ऋग्वेद में चित्रित समाज के विश्लेषण से ज्ञात 
होता है कि उसमें अवैेदिक समाजों का अस्तित्व है। दास, दस्यु, अब्रत, 
अपव्रत आदि विशेषण जिस समाज के लिए जाये हैं वे आचरण, व्यवहार, 
भाषा, मान्यता आदि में वैदिकों से मिन्न हैं। वे वैदिक समाज से संघ करते 
हुए दिखायी पड़ते हैं | शतियों के संघ्रष के बाद वे समाज वैदिकों से पराभूत 
होते हैं। फलतः वें उसमें समाविष्ट होने छगते हैं। उत्तर वैदिक काल 
तक वे वैदिक समाज में आत्मसात्‌ हो जाते हैं | , , 


इस प्रकार का जातीय समावेश वेदिक समाज में प्रथम बार हुआ | 
ऐसा समावेश उस समय हुआ जब वैदिकों ने अपने समाज को संद्विताबद्ध 
कर लिया था। फलतः पराभूत अवैदिक समाज के लिए संहिता देने का 
प्रझन आया | उन्हें स्व॒तन्त्र संहिता से शासित होने में राष्ट्रीय एकता ओर 
सामाजिक चेतन्य की एक निष्ठा सम्भव नहीं थी। अतएवं अवैदिक समाज 
को वैदिक समाज के साथ ही रखना उचित था। दोनों समाजों में समन्वय 
हुआ किन्तु विजयी वैदिक समाज के आधार पर | इसका प्रभाव धम पर पड़ा । 
ऋत के समाजीकरण के साथ ऋत धम का रूप धारण कर चुका था। अवै- 
दिक समाज को धम में स्थान देने से धम की दो शाखाएँ हुई--सामान्य और 
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विशेष | ऋत का समग्र रूप सामान्यधम के रूप में विकसित हुआ | सामान्य धम 
में सत्य, जो ऋत के साथ ही उत्पन्न हुआ था, दया, अहिंसा, ब्रह्मचय आदि 
नैतिकता में स्थिर किये गये। विशेष धम में व्यक्ति के सामाजिक-घम 
सामने आये | इसमें समाज के विभिन्न व्यक्ति समूहों के विभिन्न घटक स्थिर 
किये गये | ऋत की सामान्य नेतिकता पर स्थिर समाज चार वर्णो में विभकत 
हो गया। विभिन्न वर्णो के निश्चित धर्म हुए। निश्चित विधियाँ ही विभिन्न 
वर्णों' के लिए विशेष-धम हो गयीं । 

विशेष घम के साथ समाज के घटकों का विभाजन हुआ किन्तु सामान्य 
धर्म के साथ उनमें परस्पर सम्बन्ध भी था। विशेषधम में जातीय सम्मि- 
श्रण की धारणा स्पष्ट हो जाती है। अवैदिक समाजों के आचार भी उसके 
सम्मिलित हुए । इनका समन्वित प्रभाव विधि पर पड़ा। फल्स्वरूप विधि 
की समानता समाप्त हो गयी | विभिन्न वर्णों में जिन तत्वों का प्रभाव था 
विधि में उन का स्पष्टीकरण हुआ | विशेषधम को इस रूप में रखने का प्रयास 
किया गया कि सांकय न आने पाये । सामाजिक संप्रश्चता की अभिव्यक्ति 
में स्तरों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए. कुछ विशेष संस्कारों की व्यवस्था की 
गयी | विभिन्न वर्णों के विभिन्न संस्कार हुए। संस्कारों में भी उच्चता 
नीचता का प्रश्न आया | इसी आधार पर ब्राह्मण से झूद्रतक के संस्कार 
निश्चित हुए । 

संस्कार, यज्ञीय विधि, राज्याभिषेक, देनिक करमंकांड आदि का स्वरूप 
धम के साथ लग जाने से धम का रूप व्यापक हो गया। उसके साथ ही 
वह चोझिल भी हो गया । उसमें विषमता के साथ आडम्बर आता है 
वैदिक काल की सामान्य विशेषताएँ धार्मिक संस्कारों के रूप में अनिवाय 
होने लगीं | पशुवलि से लेकर झूद्रों के साथ व्यवहार तक सभी कुछ धार्मिक 
विधि बन गये | उनमें संशोधन का काय नास्तिक जैसा हो गया। फरूतः 
बौद्ध और जैन जैसी दो क्रान्तियाँ हुई । 

बौद्ध और जैन क्रान्तियों ने समाज के विशेषधम पर गम्भीर प्रहार 
किया | सामान्यघम, जिसका सम्बन्ध ऋत से था, बौद्धों और जैनियों का 
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मूलाधार था। उनके साथ तत्कालीन स्थितियों का भी प्रभाव पड़ा | गौतम 
बुद्ध ऋत की वेदिक परम्परा को तत्कालीन स्थितियों के साथ जिस रूप में 
समन्वित करते हैं वह उनकी दृष्टि में वास्तविक सनातन धम' हो जाता है | 
बौद्ध और जैन धरम का प्रभाव विधि-संहिता पर स्पष्ट रूप से पड़ता है | 
लेकिन यह प्रभाव जितना सामाजिक संगठन पर पड़ता है उतना न्याया- 
लय, विधि एवं संहिता पर नहीं। न्यायाह॒ब उनके नियम, विधान, 
न्यायाधीश आदि वेदिक परम्परा पर ही विकसित होते रहे | उनमें एक भोर 
संशोधन हुआ तो दसरी ओर दृढ़ता भी आयी । बोद्ध एवं जेन नास्तिकर माने 
गये ओर उन्हें न्यायपालिका के संगठन में कहीं स्थान नहीं दिया गया | इसका 
स्पष्ट रूप दंड-संहिता में दिखायी पड़ता है। यही कारण है कि नास्तिकों 
ओर नास्तिक शझ्ूद्रों के लिए. असामान्य एवं कठोर दंड की व्यवस्था की 
गयी है। दंड के आधार और उद्देश्य के साथ यह वर्गीय धारणा अत्यन्त 
स्पष्ट हो जाती है। 


उक्त क्रान्तियों के साथ एक बार पुनः जातीय सम्मिश्रण की समस्या 
आती है। पर्चिमोत्तर सीमा से यवन, शक, पल्व आदि जातियों का 
सम्मिश्रण होता है | वे कहीं विजयी हुए. और कहीं परास्त, लेकिन किसी भी 
स्थिति में वे भारत में रहने की हो स्थिति में थे। उनका छोटना असम्भव था | 
वेदिक समाज, अवेदिक समाजों से मिश्रित, इस समस्या के प्रति जागरूक 
हो जाता है। उसे दो समस्याओं का सामाना करना था--सांस्कृतिक और 
जातीय । सांस्कृतिक पर बौद्ध एवं जैनियों का जो प्रभाव था उसके समाधान 
मे बेदिकों ने अपने कमकांड' एवं संस्कारमूलक धर्म में परिवतन किया | यह 
परिवतन इतनी दूर तक हुआ कि नवीन देवसंडछ की स्थापना की गयी । 
वेदिक देवताओं के स्थान पर पंचदेव का नया रूप सामने आया | वेदिक 
देवमंडछ की नैतिकता नये समाज के लिए अग्राह्मय थी | यज्ञीय वलि, सोम 
आदि से परे विष्णु, जो वेदों में उपेन्द्र थे, प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार 
किये गये । आदर्श और शीलछ के रूप में महापुरुषों को विष्णु का ही रूप माना 
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जाने लगा। धमसूत्रों के बाद महाकाव्यों एवं पुराणों में विष्णु के साथ 
पंचदेवों के रूप समग्र देवमंडछ पर छा जाते हैं | यही अवसर है जब उन 
समग्र मान्यताओं को 'कलिवज्य! कहा गया जो कमी श्रुति में अनिवाय थे | 
इसी प्र॒ठ्ठभूमि में जातीय समस्या का भी समाधान किया गया | जातीय 
सम्मिश्रण सें वेंदिकों ने वही प्रक्रिया स्वीकार की जो कभी दासों आदि के 
साथ किया था। विभिन्न जातीय श्रेणियों में उन जातियों का समावेश हुआ । 
ऋक्रत पर आधारित वर्णविहीन वेदिक समाज अवैदिक समाजों के सम्मिश्रण से 
बर्णों में विभक्त हुआ था | उनमें अत्यन्त नीच स्थिति के व्यक्ति समूहों को 
वर्णो में भी न रखकर 'पंचजन' में रखा गया थ।। इस बार का सम्मिश्रण वण- 
हीन नहीं बण सम्पन्न समाज के साथ हुआ | अतएव वर्णों में भी अवान्तर 
भेद हुए | ब्राह्मणों में भी देश, क्षेत्र, गोत्र, प्रवर आदि के आधार पर ऊंच 
एवं नीच श्रेणियाँ बनीं । यही प्रक्रिया बेस्यों, क्षत्रियों और छाट्दों में भी हुई । 
झूद्रों ही नहीं अन्त्यजों तक में भी ऊँच अन्त्यज ओर नीच अन्त्यज का विभाग 
मिलता है। आज भी इनका प्रभाव परस्पर बेवाहिक सम्बन्धों में दिखायी 
पड़ता दे | इतने अंश में वण-व्यत्र॒स्था की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ेगी 
कि राष्ट्र में विभिन्‍न प्रखंडों में बिखरी जनसंख्या मात्र चार वर्णा में समाविष्ट 
हो गई | फलत: समाज के विराट रूप में चार अंग शाइवत होकर राष्ट्रीय 
निष्ठा अभिव्यक्त करत रहे | यदि इस प्रकार की बौद्धिक क्षमता का परिचय 
वबंदिकों ने न दिया होता तो राष्ट्र में शताधिक्त राष्ट्रीयता का निर्माण होकर 
महान भारत” का स्वरूप सामने आ ही नहीं सकता था। प्रस्तुत विषय का 
यामाणिक अध्ययन हमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर करना है | 


इस वदिक समाज सें आदि काल की कुछ सामान्य विशेषताओं के पूव 
वंदिक जाति पर विचार करना आवश्यक है जिसे आय कहा जाता है | 
परिचमी, समाजश्यास्त्री आय जाति की संज्ञा मानकर उसे काश्मीर से लेकर 
सध्य युरोप एवं मध्य एशिया से उत्तरी अफ्रीका तक विखरी हुई मानते हैं । 
भारत सें उनके बाह्मप्रवेश का खण्डन डॉक्टर अविनाश चन्द्र दास ने 
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किया ।" उनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान स्त सिन्धु था। डॉक्टर दास 
के पहले सभी पश्चिमी विद्वान यही मानते थे कि आय भारत में बाहर से 
आये | मेंकडानल एवं कीथ ने स्पष्टता के साथ लिखा है कि डॉक्टर दास के 
विचारों का समथन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं ऋग्वेद से नहीं होता ।* 

नवीनतम्‌ शोध में होरले ( &. #£. िप्रतण॥ स्067प6 ) का मत 
है कि आयों ने भारत पर दो आक्रमण किये। प्रथम आक्रमण फारस की ओर 
से हुआ। वे पंजाब की उपजाऊ भूमि की ओर स्त्री, बच्चे, पश्चु एवं काफिलों 
के साथ ईरान के माग स आये | इस समय पंजाब में उन्होंने ऋग्वेद के कुछ 
अंशों की रचना की | उनके साथ उनका परिवार था अतएव जातीय मिश्रण 
नहीं हआ | इस आक्रमण के बाद पंजाब से वे आगे बढ़ने छगे ओर उनका 
दूसरा परिवार इसके बाद आता दहै। दसरा दल हिन्दकुश की पहाड़ी, गिलगित 
चित्रा और उत्तरी पंजाब के माग से होता हुआ गंगा जमुना के मंदान से 
फेलने छगा। इस दलछ के साथ अपना परिवार नहीं था अतएव इसने स्थानीय 
जनसंख्या के साथ सम्मिश्रण कर लिया | इसमें झुद्ध आय-रक्त शेष नहों रह 
सका। इसी दल का विस्तार पूर्ब, उत्तर एवं दक्षिण की ओर हुआ | 

होरले के मतों का समथन ग्रियसन करते हैं ४ लेकिन मेंकडॉनऊक और 
कीथ के अनुसार इस सिद्धान्त का समथन वैदिक प्रमाणों पर नहीं किया 
जा सकता ।" पश्चिमी विद्वानों की घारणा से आय भारत में आने के समय 
असभ्य थे | लेकिन समाजशास्त्र की गवेषणा इसे मानने के लिए तैयार 
नहीं । ऋग्वेद में आय संस्कृति का जो रूप मिलता है वह सभ्यता की उच्च 
स्थिति का है। वे उस विजयी जाति के प्रतिनिधि हैं जिसने कृषि, कला- 
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कोशल के साथ राष्ट्रिता का भी विकास कर छिया था|" इन आरयों ने 
मन्दिर नहीं बनाया किन्तु प्रकृति की शक्तियों की दाशनिक मीमांसा कर 
ली थी। अपने से पूबवर्तों सभी जातियों के मूछ आधारों का समन्वय कर 
उन्हें अपने में आत्मसात्‌ कर लिया |* 

पश्चिमी विद्वानों के अनुसार भारत मैं आयों के पूव अन्य जातियाँ भी 
विद्यमान थीं | इस प्रकार वे आय एवं अनाय॑ दो जाति विभाग करते हैं । 
आर्यो के पूव आग्नेय और द्रविड़ जातियाँ थीं। द्रविड़ भी भूमध्य सागर 
से आए ओर आग्नेयों को नीचे की ओर खदेड़ दिया। आग्नेय भी भारत 
में बाहर से आए। निष्कए यह कि मानवी ख॒ष्टि की दृष्टि से भारत कभी 
जनसंख्या से झून्य था ।3 परवर्तों काल में इंरानी, यूनानी, पल्हव, शक, हूण, 
तुक आदि भारतीय समाज में प्रविष्ट हुए | डाक्टर वी. एस. गुह के अनुसार 
नीग्रो, आग्नेय, मंगोल, भूसध्य सागरीय और पश्चिमी लघुकपाछीय पाँच 
जातियों का सम्मिश्रण आय जाति में है। त्रावनकोर-कोचीन की कडार, 
पालयन, बाइनाड की इसडइ, आसाम की नाग, राजमहल की कुछ जंगली 
जातियाँ, अण्डमान तथा मल्यद्वीप की कुछ जातियाँ उनके अवशेष हैं । 
आग्नेय भूमध्य सागर से आए. ।, विन्ध्याचछ ओर आसाम की पहाड़ियों में 
इनके वंश हैं। तिब्बत और चीन से आने वाले मंगोलों के वंशन आयाम 
और पूर्वी बंगाल में इस्ततः पाये जाते हैं | कर्नाटक, तामिलनाड एवं केरल 
की जातियों में भूमध्य-सागरीय जाति के अवशेष हैं। रूघुकपालीय जाति 
द्रविड़ों की है । 


इस प्रकार के शोध के लिए भाषाशारसत्रीय या समाजश्ासत्रीय प्रमाण 
नहीं मिलते । आय नामक जाति का उल्लेख ऋग्वेद से परवर्ती काल तक 
नहीं मिलता है | इसका प्रयोग विशेषण एवं श्रेष्ठता अथ में हुआ है । विश्व में 
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३. भारत जनगणना विवरण १९३१, डॉक्टर हटन का मत । 
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बिखरी जातियों में परस्पर भाषा या वणसाम्य से उक्त निष्कष सामने आते 

हैं| यह तो सांस्कृतिक सम्पक से भी हो सकता है। भारत की जल्वायु इतनी 

विभिन्नता पूण है कि उससे विभिन्न वर्णा का अस्तित्व होना स्वाभाविक 

है। मृगम शार् यों का वहमत इस पक्ष में हो रहा है कि मारत में सृष्टि 
ई ओर उसका बाहर विकास हआ |" 


लेकिन इसका तात्यय वह नहीं कि वैदिक जाति में जातीय सम्मिश्रण 
हआ ही नहीं | यद्यपि आय एवं अनाय॑ विभाग विवादयग्नस्त है ओर 
आय नाम की जाति मानने के छिए तैयार भी नहीं तथापि वैदिक समाज 
से स्वतन्त्र और विरोधी समाज एवं जाति थी, इसे मानना पड़ेगा | इसलिए 
हम आय अनाय शब्दों के स्थान पर वैदिक एवं अवैदिक शब्दों का प्रयोग 
करते हैं | अवैदिक तत्त्वों के विपुल प्रमाण हमें उपलब्ध हैं | वण शब्द आज 
जाति के साथ जन्मगत हो गया है। ऋग्वेद में वण शब्द जाति अथ में 
कहीं नहीं आता । उसका प्रयोग रंग ( 0००ए ० पंह: ) के अथ 
में हुआ है ।* ऋग्वेद में समुदाय के छिए वण शब्द आया है। जिसका 
रंग कृष्ण था |३ इन्द्र द्वारा कृष्ण वण के दमन के अन्य मी प्रमाण मिलते 
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है. यो दास वणसवरंगुहाक: । ऋ. २।१२॥४॥ उभौो वर्णावृपिरुष्र: पुपोष। ऋ. १।- 
७९६। यहाँ 'वर्णो” का अर्थ सायण ने काम और तप किया हैं। लेकिन 
इसका अर्थ अगस्त्य से समपित आर्य और दास ही उपयुक्त है। ब्राह्मण 
क्षत्रिय अर्थ भी ठीक नहीं; क्‍योंकि वर्ण से जाति अर्थ लेने में चार अतएव 
बहुबचन होना चाहिए । 
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हैं ।१ सोम का भी उल्लेख इसी प्रकार है ।* यज्ञ करनेवाले बैदिकों की इन्द्र 
ने सहायता की | ३ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि वण शब्द जाति अथ में नहीं है । 
बेंदिक समाज का विरोधी अवैदिक समाज था। कृष्ण एवं असुर वर्ण इसके 
लिए प्रयुक्त हुए । ब्राह्मण अन्थों तक वेदिक समाज में चार वण हो गए थे । 
परस्पर संवष में ब्राह्मण को देव्य और झूद्र को अमुर वण कहने में पूववर्त्ती 
सामाजिक बीज ही कारण है | ऋग्वेद को ऋचा ( ९७१२ ) को तैत्तिरीय 
आह्षण के उक्त मन्त्र के साथ मिलाकर उसकी व्याख्या की जाय तो असुयम्‌ 
णम्‌ का अर्थ झूद्र जाति हो जावगा। इसमें सन्देह नहीं कि असुर हावद 
ब वरुण के विशेषण में आता है तो उसका अथ कुछ और है। दच्युओं 
से वैदिकों की रक्षा के लिए इन्द्र की प्राथना के विपुरू प्रमाण हैं| ५ 
एक स्थान पर इन्द्र से प्राथना की गई है कि वे वैदिक एवं दस्यु में 
भेद करें ।६ 
वैदिकों एवं दस्युओं में केवछ शारीरिक भिन्नता नहीं थी। उनमें 
विचारगत भी भेद था। वैदिकों को वर्हिष्मत और दस्युओं को अब्रत कहा 
गया है। दस्यु एवं दास दोनों को एक ही कहा जाता है किन्तु वास्तव में : 
दोनों मूछतः मिन्न थे । एक ही ऋचा में दोनों का नाम आया है और भिन्न 


धशनिनाण 








. ऋग्वेद, २।१२।४। 

. ऋग्वेद, ९॥७६।२।; ९॥४१।१। 

तट, ९१।॥१३०।८।; ३।३४।९; ४१६।४। 

४. ब्राह्मणशंच दाृद्वत्च चर्मकर्ते व्यायच्छेते । 
देव्यो वे वर्णो ब्राह्मणा: असुर्यः शूद्र: । तै. ब्रा, १४२॥६। 

5. नेट, (५१; ८।९।१०३॥; १।११७।२१; २११॥२,४,१८,१९।; ३॥२९।९।; 
५॥७०३३॥; ७५६।॥ ९॥८८।४।; ६॥१ ८।३।;: ६।२५॥२। आदि । 

६. ऋ., १॥५१।८। 


ल्‍्प 


« अर 
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अथ के द्योतन में ।१ दोनों संगठन अवैदिक थे | बैदिकों के साथ संघर्ष में 
दोनों परस्पर मित्र भी हो गए. |।* फलतः वैदिकों की दृष्टि में वे समान देखे 
गए. । दोनों का प्रयोग भी समानाथक हो गया | इन्द्र दोनों का नाश समान 
रूप से करते हैं ।३ दोनों यज्ञ न करने वाडे अक्रतु हैं |* ऋग्वेद की एक 
कऋ्रचा में दस्यु के विशेषणों से उनकी संस्कृति एवं वैदिक समाज के साथ 
उनके सम्बन्ध पर पूण प्रकाश पड़ता है |" वे अक्रत॒, मत्रवाच , अश्रद्ध, पणि, 
अथज्ञ आदि कहे गए हैं। अन्यत्र भी दासों को पणि कहा गया है |*अवैदिक 
संगठनों में शम्बर भी आते हैं, उन्हें भी दास और दस्यु कहा गया है | 
नहीं कहा जा सकता कि बंदिकों में ही परस्पर संघ करने वाले 
एवं वदिक मर्यादा के उल्ल्ठन करने वालों को दस्यु एवं दास कहा गया है | 
वण द्ाब्द का प्रयोग रंग अथ म॑ किया गया जिससे स्पष्ट हो जाता 
कि दास और दस्यु वैदिकों से वण में भी भिन्न थे | इससे उनके सम्प्रदाय 
नहीं समुदाय की भिन्नता स्पष्ट होती हे । इस प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए. 
अन्य प्रमाणों पर ध्यान देना आवश्यक होगा जिनसे वैदिक संस्कृति की 
रूपरेखा ही सामने आ जाती है | उनके धम, भाषा, संगठन, उपासना आदि 
के सम्बन्ध में वैदिकों का दृष्टिकोण क्या था, इसे भी सामने प्रस्तुत करना चाहिए | 








>->>अबअनन-न-+ ५ जन >3+3म नमन नमन अन्‍क मा ननननः>-»०« 3 के जल. नील जननी भा साल -नननननननलाथ "9 कन»+3+५५५०न५काकबग “यानी “जकनीनातककी बनवा पनिन+-न4ल बनना कनिन-4ननननमनने बिल. फनननगगगाध आए ॥ 


१, अकर्मा दस्युरभिनों अमन्तुरन्यत्रतों अमानुपः । 
त्व॑ तस्यामित्रहन्‌ वधदासस्य दम्भयः: । ऋ. १०।२२।८। 
« जेट, १०)२२।८। 
» तेंद, १०१९९६,५। 
. च्यक्रतून्‌ मृश्रवाच: पणीरश्रद्धाँ अवृर्धां अयज्ञान्‌ । 
प्र प्र तान्दस्यू रग्तिविवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून । ऋ. ७॥६।३॥। 
यास्क मृश्नवाच्‌ का अर्थ मृदुवाच्‌ करते हैं। लेकिन उनका अर्थ दस्युओं का 
विशेषण होने से चिन्त्य है । 
ऋ., ५ २४।६--७॥ 
 ऋ. ३२।३ १।४॥;९४२६५। 
७. ऋ, ३॥३१।४॥;६।२९।५। 
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वैदिक समाज १्डे 


दास ओर दस्यु ऋग्वेद में अवैदिक रूप में आते हैं ।१ इन्द्र दासों पर 
विजय एवं ध्वंस करते हुए दिखाए जाते हैं ।* दासों से रक्षा के लिए इन्द्र 
से प्राथना की जाती है ।१ दस्युओं के उन्मूछन से आयवण की रक्षा हो 
सकती थी ।४ इस प्रकार दस्युओं के साथ संधष के अनेक प्रमाण मिलते हैं । 
उनमें निरन्तर संघर्प चलता रहा ।” वे सम्पत्तिहीन नहीं थे | उनकी सम्पत्ति 
छीनकर जनता में वितरित कर दिया जाता ।* उत्तरवर्तीकाल में अवैधानिक 
काय करने वाले दस्यु कहे जाने रऊगे और उनका डाकुओं के अथ में अधिक 
प्रयोग किया गया । ऋग्वेद में 'धनिनः को दस्यु कहा गया किन्तु वे यज्ञ 
नहीं करते थे | अतएव उनके साथ संघप, वैचारिक और जातिगत, था । 
धनशाली दस्युओं का उल्लेख“ किया गया है कि उनका धन लेकर इन्द्र 
अपने समाज में वितरित कर दे ।* 


ऋग्वेद में दस्युओं के लिए अक्रतून्‌ , अयज्ञान्‌ विशेषण आए, हैं |१० इन 
विशेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि वे वेदिक परम्परा से मिन्न एवं विद्रोही थे । 





१. मूर के अनुसार उन्हें अनार्य सिद्ध करने के कोई भी प्रमाण नहीं है 
50776 0प्ं8797 5275ट770 ॥6९5४७, ॥ 387. 


२. ऋ., २।१२।४।॥; यथा वश नयेति दासमरय: । कर. ४॥३४।६। दासा वेशाय 
चावह । तर. २।१३।८। इस पर सायण भी द्रष्टव्य । 

- नेट, २११।॥४॥; १०११४८।२। 

४. हत्वी दास्थून्‌ प्रार्यम वर्णमावत्‌ । ऋ. ३।३४।९।अयर्व २०१११।९।:२०१२०।४। 

तट, १।१०३॥।३॥। 

०५. ऋ, ४॥३०।१३।; ५।४०।४।; १०।६९॥६। 

६. अस्मम्यमस्य वेदनम्‌ दछ्धि सूरश्चिदोहेत्‌ । ऋ., १॥१७६।४। 

७, तरह. १॥३३॥४॥) ९॥३३।७-८। 

८, आहं दासा वृषभों वस्नयान्तो दाव्रजे वचिनम्‌ शाम्बरम्‌ च। क्र, ६॥४७।२१। 


ल्‍्प्पं 


९. वयं ताद अस्य सम्भूतम्‌ वासु इन्द्रेण विभाजमेहि | ऋ.० ८।४०॥६। 
२०. कट, ७॥६। रे। 
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अन्यत्र उन्हें 'अयज्वान” और “अनीन्द्र' कहा गया है।" अथववेद में थ 
यज्ञविध्वंसक भी हो जाते हैं ओर उनको अमानवीय छोक से सम्बद्ध करते 
हुए मायावी के रूप में पस्तुत किया जाता है ।* ऋग्वेद में आने वाले संघष 
से इस प्रकार की नीति में परिवर्तन करना स्वाभविक ही है । वेदों में त्रत का 
अर्थ विधि के अथ में किया गया है |? अतएव वैदिक ब्रत ( विधि ) से परे 
स्वयं अपने ब्रत के पालन करनेवाले दस्युओं को अव्रत' के साथ “अपब्रत' 
भी कहा गया है ।*४ दो स्थानों पर अव्रत विशेषण का भी प्रयोग हुआ है ।* 
ध्यान देने की बात है कि ऐसे विशेषण दासों के लिए नहीं आते | 

अपबव्रत का तात्पय कृष्णता से छगाया गया है। दस्यु भी कृष्णवर्ण के 
भे---असिक्नीविशः । कऋष्णवण के दस्युओं के हनन करने में सोम अग्रणी 
हैं ।६ वही ब्राह्मणों के राजा भी माने गए | कष्ण वण् वालों को राक्षस मी 
कहा गया है। इन्द्र ने ५०,००० राक्षसों का बध किया |? असुरों को भी 
कृष्ण बण कहा गया है |“ वर्ण के अतिरिक्त भाषा भी वैदिक एवं अवैदिक 
समाज में भिन्न थी। ऋग्वेद में अमृत्रवाच्‌ ६ स्थानों पर आया है ।* उससे 
ज्ञात होता है कि वैदिकों एवं दस्युओं में माषागत अन्तर है। दो स्थानों पर 


दस्युओं की भाषा का संकेत मिलता है |)? ब्लेण्डर इसे अशुद्ध उच्चारण 


'इसरमक५---नननन "रस तनलक- लानत ++५७५+) ५4९०9 कामना ५३ तक णऊ नानक ++-+०३२५+३७७५७५७३०३७७४॥७३३+०३७०७५+०२०५०७७५०३५»७३५७.५»५>3+३-+५५५३५५३५-७++क+कनक- ०» +न नमन नमन नतननननन_- नमक» प «न नमक" ८५० + 


१. ऋ., १।३३२॥४॥ १।॥१३३।१॥ ५२॥३।; ७३१।॥८।१३।; १०।२७।६।; १०।२८।७। 
२ ऋ., ४॥१६॥९; अथर्व, २१४५; १०६२०); १२।१॥३७। ऋ. १०।२२८। 
३. पी. वी. कारण: जे. वि, वि. आर, ए. एस. २९।१२। 

ऋत्रद, 2/9०१११॥; १०॥२२।८। 

कर. ५४२॥९।; ५१४०१६९। रे 

नह, ९४१।॥१-२। 

ऋ. ४॥१६९।३॥। इस पर सायण भी द्रष्टव्य । 

क्र. १।१३०[८। 

ऋ, ११७४२; ५२९१०; ५३१२८; ७॥६।३।; ७ा८।१३। 

« के. ५२९१०; ७३६।३। 
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वेदिक समाज श्पः 


मानते हैं | इससे यह कहना कठिन होता है कि उनकी स्वतन्त्र भाषा भी थी; 
किन्तु इतना तो स्पष्ट होता है कि उनकी माषा स्पष्ट नहीं थी। जहाँ तक 
शत्रुता का प्रइन है ऐसे अनेक स्थर आते हैं जब वैदिकों में भी पारस्थरिक 
संब्रप थे |! इन्द्र एवं वरुण ने सुदास को रक्षा केवल दासों से ही नहीं को 
अपिठ वेदिक शत्रुओं से भी की |* वैदिक गणों के पारस्परिक भी ऐसे युद्ध 
हुए हैं जिनमें दस्युओं ने पक्षविशेष ग्रहण कर सहायक रूप में युद्ध किया [3 
इनमें कुछ युद्ध इसलिए हुए थे जिनमें वैदिक विधि के पालन का मा प्रश्न' 
था। वेदिक समाज के कुछ सदस्यों ने भी वेदिक मर्यादा का उल्लंघन 
किया | अथर्व॑न्‌ एवं वरुण संवाद इस पर प्रकाश डालता है। अथवन्‌ ने 
घोषणा की कि उनसे स्थापित विधि का उल्लंबन कोई भी दस्यु और आर्य 
नहीं कर सकता ।४ 

मूर इसमें विश्वास नहीं करते कि बेदिक समाज के अतिरिक्त अन्य 
समाजों का भी अस्तित्व था जिनके साथ बेदिकों का संघप एवं सम्मिश्रण 
हुआ | वे ऋग्वेद में ५८ ऐसे उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिनसे सिद्ध होता हू 
कि वेंदिक समाज में आचार के प्रइन पर स्वयं पारस्परिक संबर्प चल रहा 
था |* वेदिक परम्परा एवं विधियों में अविश्वास करने वाले को अराधसम्‌ ,* 
अप्रणतम्‌* एवं अप्रणत:* कहा गया है। एक स्थान पर स्वयं इन्द्र “एधमान- 





९, कर. ६६०।६।; ६।३३।३॥; १०।॥१०२॥३॥; ६।३३॥३।: ६।६०॥६।; ७।८३॥। ३।; 
८।२४।७।; १०।३८।३॥।; १०१६९॥६।: १०।८३॥१ । आदि | 


२. ऋ. ७।३३॥२॥; ५9७।८३।; ८।७॥१८। 

३. न में दासो नायों महित्वा ब्रताम्‌ मीमाय यादहां घरिष्ये । अयब, ५११३॥ 
४. पप्लाद, ८2।१॥३। 

५, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट २, ३८७ । 

६. ज. रा. ए. सो, ११, २८६-२९४। 

७, ऋ. १॥१२५।७। 

८. ऋ,. १।॥१२५॥७। 

९ 


« अह, पै।४४।११५। 
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ट्वित! कहे गये हैं-अर्थात्‌ उन बेंदिकों के शत्रु जो इन्द्र को हृवि नहीं देते थे*, 
समाज के वे सदस्य जो अपनी सम्पत्ति समाज के सदस्यों में गोप्य रखते थे 
इन्द्र द्वारा आकान्त होते हैं [* पणि का ऐसा वर्ग था जिसे समाज विरोधी 
कहा गया है |3 मर ने इन्हें कृपण कहा है | मकडॉनल एवं कीथ भी पणि 
उस व्यक्ति को मानते हैं जो सम्पत्तिबान होते हुए भी यज्ञ एवं अन्य सामाजिक 
कार्यों में घन दान न दे |" एक स्थान पर उन्हें बेकनाठस ( सूदखोर ) 
एवं इन्द्र से आक्रान्त कहा गया है ।* इससे ज्ञात होता है कि वे बंदिक 
समाज के सदस्य थे ।९ 


यह उस काल की स्थिति है जिसमें वेंदिक एवं अवेदिक समाजों में 


संघ के साथ परस्पर सम्बन्ध की दिशा भी निर्धारित होने छगी। दस्युओं 
का प्रभाव बेढिकों पर भी पड़ने लगा । उनके समाज में भी दस्युओं के समान 
ही कुछ ऐसे सदस्य होने छंगे जो वेदिक यज्ञ, ब्रत एवं सामाजिक विधियों 
में अविश्वास करने छगे | सामाजिक नियमों की अवहेलना ओर बेदिक ब्रत 
में अविश्वास करने वाले एवं बेदिकों, दोनों में संवर्ष हुआ । यह उनके लिए, 
संक्रमण काल था छेकिन बेदिकों ने दोनों पर विजय प्रास की | इस विजय में 
उन्हें कुछ संशोधन मी करना पड़ा | इस संशोधन का परिणाम हुआ अवेदिक 
संस्कृति का वेदिक संस्कृति में लोप | अब सभी के सम्मिश्रण के साथ सशक्त 
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वैदिक समाज आगे बढ़ता है। लेकिन यह सम्मिश्रण दीने-इलछाही! का 
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नहीं था। इसमें वैदिक विचार में विस्तार कर उसे ही आगे बढ़ाया 
गया | उसका रूप विकृृत नहीं दृढ़ ही हुआ | 

दासों एवं दस्युओं की समस्या के समान ही आन्ध्र, शवर ओर पुलिन्द 
जैसी जातियों का भी प्रश्न आया ।" यह समस्या रामायण, महाभारत एवं 
पुराणों" तक चलती रही । इसी प्रकार शक, हूण, खस, दरद, यवन आदि 
जातियों का भी प्रश्न था। इन समग्र जातियों के साथ वैदिकों ने वही 
व्यवहार किया जो दस्युओं आदि के साथ किया था। फलतः वैदिक मयांदा 
में विकास के साथ उक्त जातियों का लोप हो गया और वे वैदिक समाज 
के अज्भ बन गए | उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा । उनकी मर्यादा 
वैदिकों की परम्परा में अपना स्थान वना चछी ओर उसमें समा गयी । 

इन समग्र समाजों का अन्तमांव वैदिक समाज में हुआ। यह क्रम ९ वीं 
शर्ती तक व्यापक रूप से चलता रह । लेकिन इसके बाद स्थिति बदल 
गयी । क्‍यों ओर केसे बदली इस पर विचार न कर केवल इतना ही कहना 
है कि आज तक अवशिष्ट एवं विकसित वेदिक समाज में वे ही तत्त्व नहीं हैं, 
जो ऋग्वेद से प्रारम्म हुए थे | विभिन्न तत्त्वों का समावेश हुआ | सामाजिक 
संगठन, उपासना, आचार, विधि, व्यवहार सभी में इन तत्त्वों के प्रभाव 
मिलते हैं। लेकिन इनकी ग्रतिठा वैदिक आधार पर हुई। अतएव संस्कृति 
को सामासिकता के स्थान पर सामाजिक विकास मानना उपयुक्त होगा । 
यध्ययुग तक ऐसो स्थिति आयी कि वेदिक समाज की मूलधारा की सुरक्षा 
अनिवाय हो गयी । फलछतः अधिकार की सीमा का दुग खड़ाकर वैदिक 
समाज के विकास की रक्षा की गया | छेकिन इस दुग ने अन्य समाजों से 
वैदिकों को अछग भी कर दिया। फलूतः वैदिक समाज निश्चित सीमा, 
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जाति, देश एवं संहिता में बद्ध हों गया। इसमें उसको परिधि सिकुड़ती 
गयी ओर वह जीवन के व्यावहारिक अंशों से दूर होकर आज केवल संग्रहालय 
का इंट बन गया है । 


भारतीय समाज का जो रूप सामने आता है उससे स्पष्ट है कि उसका 
प्रभाव अपराध और दंड पर भी पड़ता है। एक ही अपराध के छिए 
विभिन्न व्यक्तियों को उनके सामाजिक स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार के 
विषमतामूछक दंड का यही आधार रहा है। यही कारण है कि विधि की 
समानता तो मारत की न्यायपालिका में नहीं मिछ पाती किन्तु न्यायालय 
में समानता पायी जाती है। लेकिन इस समानता से भारतीय समाज की 
वर्गीयता नहीं समाप्त होती अपितु उस वर्गीयता को बल ही मिलता है। 
उस न्यायालय में जिसके न्यायाधीश से लेकर सभी कमचारी इसी वर्गीय 
आधार पर संगठित थे, सभी को न्याय पाना अनिवाय था। उसको सीमा 
से परे कोई नहीं था। भारतीय समाज के इस अंश के अध्ययन के लिए, 
हम दंड-संहिता का रूप सामने छे आ रहे हैं जो इस तथ्य का पूरक है। 
इसके साथ ही हम विधि एवं सामाजिक संगठनों में परिवतन करनेवाले 
उस अंश को भी सामने छे आना चाहते हैं जिससे सामाजिक शक्तियों में 
परिवतन हुआ है। इसीलिए अगले अध्याय में विधि के विभिन्न अंगों के साथ 


( 


उनमें परिवतन करनेवाले तत्त्वों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। 


अध्याय २ 


विधि और उसके परिवर्तनकारी तचच 


भारतीय समाज के स्वरूप प्रस्तुत करने के बाद हम उसके विधि के 
कुछ आवश्यक अंशों को इस दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं कि उससे भारतीय 
विधि संहिता की गतिशीकता का दर्शन हो जो दंड्ससंहेता को सदा 
प्रभावित करती रही है | इसके लिए हमने स्वतन्त्रता, समानता आदि 
पहलओं को सामने रखने के बाद उन तत्त्वों को समक्ष रखने का प्रयास 
किया है जो विधि में परिवतन करते रहे हैं । इसमें घमं के साथ अथ की 
शक्ति सामने रखा है जिसका सर्वाधिक महत्वपूण योग दान विधि के परि- 
वतन में रहा है । 


स्वतन्त्रता 

विधि शासत्र का यह अत्यन्त विवादास्पद विषय रहा है कि विधि 
स्वतन्त्रता का हनन करती है या संरक्षण ? इसी सन्दर्भ में यह प्रश्न भी सामने 
आता है कि विधि का प्रथम सम्बन्ध अधिकार से होता है या कतव्य से ! 
इन प्रश्नों के विश्लेषण में व्यक्ति और समाज के अधिकार का विश्लेषण 
सामने आ जाता है | एलेन के अनुसार वेघानिक अधिकार व्यक्ति की स्वत- 
न्रता के क्षेत्र को व्यापक बनाते हैं। वैधानिक कतंव्य स्वयं की सम्तुष्टि के 
स्थान पर दूसरे के हित के माध्यम से प्रतिबन्धों की स्थापना करते हैं ।* 
समाज के सहयोगी के रूप में भी व्यक्ति के अस्तित्व का ध्यान आवश्यक 
होता है। अपने अस्तित्व, सुरक्षा और क्षमता के विकास के साथ ही वह 
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समाज के लिए पूरक बन जाता है। अतिव्यक्तिवाद ओर अतिसमाजवाद के 
समन्वय बिन्दु पर ही समाज तथा व्यक्ति के स्वत्वों का सन्तुलन होता है | 

व्यक्ति की कार्य की स्वतत्रता ( +्रि०८१०४7 ०0 3८४०9 ) के प्रइन 
के साथ उसकी नैतिक क्षमता ओर महत्वाकांक्षा का ज्ञान भी आवश्यक हो 
जाता है। व्यक्ति समाज के हित ओर स्वयं अपने विकास के साथ अपने 
अभीष्ठ का समन्वय किस प्रकार कर रहा हे यह प्रश्न भी ध्यन में रखना 
आवश्यक है। इसका सम्बन्ध सकारात्मक ओर नकारात्मक दोनों से है। 
यदि वह अपने अभीष्ठ की पूर्ति में सकारात्मक पक्ष स्वीकार करता है तो 
समाज के साथ उसका सहअस्तित्व सम्भव नहीं और उसकी स्वतन्त्रता 
प्रतिबद्ध होगी। भारतीय समाजशास्त्रियों ने मनुष्य में बुराई के तत्त्व 
स्वीकार किया किन्तु असामाजिक एवं समाजविरोधी तत्त्वों को प्रश्नय नहीं 
दिया । वातावरण ओर प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के शुणों के विकास 
पर ध्यान दिया गया। ऐसा प्रयास समाज से परे नहों अपितु उससे अन्यतम्‌ 
रूप में सम्बद्ध है | भारतीयों की दृड्डि में 'मुझे यथेष्ट व्यवहार की स्वतन्त्रता है! 
निरपेक्ष नहीं बल्कि विधिनिषेधपरक सिद्धान्त है; . क्‍यों कि व्यक्ति का अभीष् 
सापेक्ष नहीं है। ग्रेय के साथ ही उसका श्रेय, जिसका सम्बन्ध अछोकिक है, 
भी प्रतिबद्ध और सीमा के आवरण में है | उसमें भी अधिकार और 
अधिकारी का क्रम छगा रहता है | 

डाक्टर डु नाव (20 7००८७) के अनुसार “व्यक्ति की स्वतन्त्रता इस 
बात की अपेक्षा करती है कि वह पाशविक. भावामिभूत शारीरिक इच्छा की 
पूर्ति चाहता है या सामाजिक हित के साथ उच्चादर्शों को ओर उन्मुख 
है ।*? भारतीय समाजश्ास्त्री व्यक्ति में देवी ओर पाशविक दो वृत्तियों का 
अस्तित्व मानकर उसको स्वतन्त्रता का विचार करते हैं। व्यक्ति की स्वत- 
न्त्रता इन दो बृत्तियों की प्रष्ठभूमि में ही स्थिर को जाती है। मनुष्य 
वृत्तियों में--वातावरण और प्रशिक्षण के माध्यम से--परिवतन कर सकता 
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है | उसी प्रकार उसकी स्वतन्त्रता की परिधि में भी परिवतन होने छगता 
है | भारतीयों के अनुसार “असीमित कत्तव्यता! को न मानते हुए भी 
कत्तव्यों की ओर व्यक्ति को अधिक उन्‍्मुख किया है | कदाचित्‌ ही अधिकार 
शब्द का प्रयोग मिलता है। वस्तुगत आवश्यकताएँ समाज के परिवेश में 
ही सन्तुश होती हैं ओर समाज ही उनका उद्गम है| कत्तंव्य पालन के लिए 
प्रस्तुत व्यक्ति के भाव मूलतः सामाजिक विचार की प्रतिध्वनि है. जिसे वह 
सदाचार, नेतिकता ओर सामाजिक घटकों की धारणाओं से प्राप्त करता है 
ओर वे अन्ततः स्वतन्त्र हो जाते हैं । 

प्रकृति के वाह्य सम्बन्धों से स्वतन्त्र रूप में व्यक्ति बढ़ता और उन पर 
स्वामित्व प्राप्त करता है | साथ ही सामाजिक सहअस्तित्व में अन्य 
व्यक्तित्वों में वह अपना स्थान इस रूप में निर्धारण करता है कि उनके 
हितों के साथ विरोध न उत्तन्न हो | इस स्थान पर कत्तव्य निरंकुशता' 
से छादा नहीं जाता | जिस वाह्य वातावरण में व्यक्ति अपना विकास कर 
रहा है उसमें उसके व्यवहार की आदश प्रव्ृत्तियाँ अपना स्वतन्त्र रूप बनाए 
रखती हैं । इस स्थिति में कत्तव्य अपने मविष्य की पूणता में स्वयं विधान 
बन जाता है ओर इसे स्वीकार करने वाला आत्मिक स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा 
उपलब्ध कर सकता हैँ। भारतीय विचारकों ने वाह्य वातावरण के प्रभाव 
से विकसित होने वाली प्रद्गत्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया है । वे ऐसी 
क्रिसी स्वृतन्त्रता का समथन नहीं करते जो रुभी प्रब्नत्तियों से स्वृतन्त्र हो | 
उनके अनुसार मनुष्य में एक ऐसी शाइवत प्रवृत्ति हैं जो मानवीय निर्णय 
का आधार बन जाती है। मानवीय, स्वतन्त्रता का तात्पय छुद्र वाह्म प्रद्नत्तियों 
एवं स्तर (थंपूण भोतिक प्रव्ृत्तियों से स्वतन्त्रता नहीं है; क्योंकि ये प्रव्नत्तियाँ 
नंतिकता को न तो व्यक्त होने देती हें ओर न बौद्धिक शक्ति का तात्विक 
निर्देशन करती है | 

इस प्रकार की स्वतन्त्रता का उद्देश्य क्षमता एवं योग्यता को पतन की 
ओर उन्मुख नहीं करता अपितु उसे ऊपर उठाता है। पाप (+#जशा! ) 
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सदा वाह्य दबाव, शारीरीक दासता, आवश्यकता का अतिरेक और अनुराग 
( ??४४07 ) का परिणाम है जब कि पुण्य ( (9000 ) सत्य और उचित 
व्यवहारों का मुक्त स्वरूप है। भारतीय पुण्य का समथन करते हैं | फलतः 
वे मनुष्य के स्वभाव को मूलतः पवित्र और सामाजिक अवश्य मानेंगे। 
सत्य और उचित व्यवहारों से युक्त कत्तंव्यः के गभ में दूसरे तथा स्वयं 
का अधिकार भी सन्निविष्ट है। इस परम्परा में अधिकार की स्थापना न 
करके यदि इस रूप में अधिकार की व्याख्या .करते हैं “यह करने या न 
करने का मेरा अधिकार है” तो निश्चय ही दूसरे के हित की उपेक्षा का 
प्रश्न आ जायगा । अभीष्ट ( 9/2€7८७६ ) की ऊपर जो व्याख्या की गयी 
उससे “नियन्त्रित अभीष्ट' या “अन्य द्वारा इच्छित से विमुक्त अभीष्टर' का जो 
रूप सामने आता है उसे हम समाज विरोधी या असामाजिक नहीं 
कह सकते। 


शुभ ( 5000 ), वैध और उचित के लिए प्रयत्न वहीं सम्मव हो सकता 
है जहाँ प्राकृतिक शक्ति के प्रति अन्धभाव के स्थान पर उचित एवं आवश्यक- 
अहण की वृत्ति होगी । यह सत्य है कि उच्चतम्‌ उपयोगिता उसी समाज में 
उपलब्ध हो सकती है जिसमें व्यक्ति शुद्ध ओर सहकार भावना से क्रिया- 
शील हो, व्यक्ति विधिनिषेध की परिधि स्वीकार करता हो और सामाजिक 
संगठन पूर्ण रूप से उचित हो । सहअस्तित्व और सामाजिक स्वतन्त्रता 
के परिवेश में ही वेधानिक क्षमताओं का विकास होता है। इस स्थिति के 
परिणाम से मारतीय अपरिचित नहीं थे । 


“आनन्दवादी' दाशनिक बुद्धि को आनन्द का दशन मानते रहे हैं । 
उनके अनुसार बुद्धि आननद-प्रासि की शिक्षा देती है। आनन्द का तालय 
उसमें समग्र रूप से है, न कि उसमें क्षणिक सन्तुष्टि से | महीदास के अनुसार 
प्रकृति सोहेश्य है और जीवन का लक्ष्य पूणता में है । पूणता का आधार 
प्रशञा' ( ह709]6086 ), नन्‍्दनम्‌ ( 8॥58 ) और अमृतत्वम्‌ ( [- 
एाणा 2४५ ) है | विकास का क्रम प्राण (।46) से प्रज्ञा ( २९७७०० » 


विधि और उसके परिवर्तनकारी तत्त्व २३ 


की ओर---प्रजापति से ब्रह्मा” अर्थात्‌ बन्धन से मुक्ति क )ओर होता है । 
स्वतन्त्रता का प्रथम लक्षण है कि व्यक्ति शारीरिक दबाव से कितना ऊपर 
उठा। दूसरा लक्षण यह है कि वह संयोग-मावना ( मिथुनम्‌ ) से कितना 
अपने को नियन्त्रित कर सका। तृतीय लक्षण छ्षुधावृत्ति में ग्राह्म वस्तुओं के 
चुनाव और उनके परिपाक में है । इसी प्रकार विभिन्न लक्षणों में अन्तिम 
लक्षण यह है कि व्यक्ति अपनी प्रतिमा और हृदय का प्रयोग किस रूप में 
कर रहा है ! मानव-शक्ति का अन्तिम मापदण्ड उसकी बौद्धिक शक्ति 
है। उसका अन्तिम छक्ष्य प्रशा से अमृतत्व की प्राप्ति अर्थात्‌ मौतिक साधनों 
से शाश्रत आनन्द की प्राप्ति है। महीदास का दर्शन इस व्याख्या में इस 
निष्कप पर आता है कि मानव स्वतन्त्रता समग्र भौतिक तथा ऐन्द्रिक सुख 
साधनों से ऊपर उठने से उपलब्ध होती है | 


महदीदास के दशन का यह तात्यय नहीं कि मनुष्य अथ और काम की 
वैध मुक्ति! से परे हो जाय | ऐन्द्रिक सुखों का आधार ऐकान्तिक न होकर 
प्रकृति के उद्देश्य से समन्बित होना चाहिए. जिनका सम्बन्ध जीवन की प्रतिष्ठा 
और आदश से है। उनके अनुसार मस्तिष्क ही वह स्थान है जहाँ धाग्णाएँ 
अपना स्थान बनाती हैं | इन्द्रियों ( 50056 ) और बुद्धि ( [7।0]6० ) 
दो शक्तियों से विचार अपने निर्माण का साधन संग्रहीत करता है । इन्द्रियों 
का कायक्षेत्र मनुष्य और बुद्धि का समग्र प्रकृति है। इन्द्रियाँ बुद्धि के लिए 
सामग्री प्रस्तुत करती हैं जो विचार की जनक होती हैं। विचार मानवीय 
मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं अपितु बुद्धि अपनी संग्राहक-शक्ति ( (०0०507ए0- 
८४ए8४ 90907 ) से इकाई के मध्यम से शाश्रत का साक्षात्कार 
करती है। विचार प्रस्तुत करने की क्षमता मनुष्य में ही है। “मनुष्य जो_ 
जानता है वह कहता है। जो घटित होता है वह उसे जानता है। वह 
स्वर्ग नरक जानता है। वह भौतिक के माध्यम से अमृत का दर्शन 
करता है ।” भूख और प्यास, प्रवृत्ति और भावना क्षुद्र पशु का ही निर्देशन 
करती हैं । तक, बुद्धि, चिन्तन और कत्तंव्य-निर्धारण की क्षमता उच्च जीवन 
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में ही सम्भव हैं निम्न और उच्च में भेद्द करने की क्षमता मनुष्य में ही 
उपलब्ध है। वह अपने हितों और अमीशें को समाज और प्रकृति के साथ 
समन्वित करके आगे बढ़ता है | 


महीदास के जीवन दशन के साथ ही उनके विधि दशन (+8050[0#79 
० .8579 ) का-भी विकास समझना पड़ेगा । उनके अनुसार विधि-निपेध 
के कार्यान्वयन के लिए राज्य आवश्यक है। व्यक्ति को महत्वाकाक्षाओं 
को अन्य के साथ पूरक बनाने की स्वीकृति में ही राज्य की स्थिति उच्च 
बन पाती है | 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याशवल्क्य ने आत्म-काम--जिसका अनुकरण या 
विचार ईसा ने सहखों वप वाद आत्मप्रेम (5९॥ 096) के रूप में किया-- 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । उनके अनुसार “प्रिय का आधार वाद्यापेक्ष 
नहीं अन्तरापेक्ष है | सब के लिए. सवप्रिय नहीं है अपितु अपने लिए. सभी 
प्रिय होता है ।*” आत्मकाम का अनुभव हो जाने पर तत्काछ दूसरे के काम 
का अनुभव होने छगता है। व्यक्ति इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं करता जो 
अपने को अप्रिय हो |* काम का मूल संकल्प है। उच्च संकल्प से उच्च काम 
की प्रतिष्ठा, जो सामाजिक है, होती है। अतएव उच्च संकल्प से कायरत 
होना आवश्यक होता है |? मानव व्यापार का निश्चय उद्देश्य से होता है | 
स्वार्थ के लिए. उद्देश्य निश्चित करना महान्‌ लक्ष्य का पूरक नहीं है। लेकिन 
यह प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। अतएवं उसकी इस प्रद्बत्ति का 
भी समन्वय उच्चाद्शों के साथ करना पड़ता दे । कठोपनिपद्‌ के अनुसार 
श्रेय ( ५006 ) और प्रेय ( ?]००5०7००० ) भिन्न होते हैं। उनके 
अनुसार “मनुष्य के व्यवहार भिन्न होते हैं | इनमें श्रेय को अहण करनेवालू 








१. न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति । 
वृ, आ. उ. रा्धाष। 

२. अतो यदात्मनोड्पथ्यम परस्य न तदाचरेत । याज्ञ, संहिता ३।६५॥। 

हे. मनु. २२-५। 


विधि और उसके परिवर्तनकारी तत्त्व स्५्‌ 


साधु और प्रेय का वरण करने वाला छक्ष्य से च्युत होता है।”? भारतीय 
विधि का आधार श्रेय और प्रेय के भेद पर आधारित है। 


मनुष्य अनुमव से ही अपने विचार की स्वतन्त्रता की सीमा में भेद कर 
पाता है और शनैः शनै: उनके साथ अपने को समन्वित करता है। प्रारम्भ 
में यह काय सीमित क्षेत्र में होता है । प्रायः उस समय उसके अभीष्ट की ही 
प्रधानता रहती है। उस समय वह यह प्रयास करता है कि उसके अमीष्ठ 
समाज के महान लक्ष्यों के साथ उपयुक्त सम्बन्ध वना पाएँ। मनुष्य में 
शारीरिक निर्बाघ आकांक्षाओं की अपेक्षा उसकी आन्तरिक और सामाजिक 
शक्ति बल्वती होती हे। वह दूरन्देशी और परिणामचिन्तक होता है। 
शारीरिक दण्ड को अपेक्षा उस पर सामाजिक एवं नेतिक शक्तियों का 
प्रभाव अधिक क्रियाशील होता है। उसमें स्वाथ की भावना वाह्य उपकरणों 
के प्रभाव की प्रतिक्रिया है | वे उसमें मूलतः नहीं हैं । 


श्रेय ( 006 ) और प्रेय ( ९95078 ) के अनेक भेद होते हैं । 
उनमें भारतीय विचारकों ने विधि का लक्ष्य श्रेय को माना है। अपने युग की 
समस्वाओं का समाधान उन्होंने तथ्य (!5) और कत्तंव्य (0प80/ ६0 98) 
के समन्वय से किया था। तथ्य और कत्तव्य के समन्वय से विधि के स्वभाव को 
व्यवहार या संस्थागत रूप से देखने पर विधि के समालोचना के सिद्धान्तों 
को जन्म मिला । फलतः तथ्य भी आदश हो गया। आदश को जीबन में 
उतारने के लक्ष्य में आदश के अधिकतम पत्न को समाज में स्थान दिया गया। 
विधि का काय या लक्ष्य नागरिक को जीवन का श्रेय प्राप्त करने की शिक्षा 
देना माना गया है| 

वस्तुतः भौतिक तथा स्वार्थी प्रत्ृत्तियों से मुक्ति ही बास्तविक स्वतन्त्रता 
है; क्‍यों कि प्रवृत्तियाँ व्यक्ति की तार्किक इच्छा को बल देने के स्थान पर 





१. अन्यच्छु यो व्यदुतैव प्रेयस्ते ऊभे नानार्थ पुरुपम॒ सिणीतः । 
“तयोश्रेय आददानस्य साधु भवति, हीयते<र्थाद्‌ य उ प्रेयो वुणीते । कठो ०१४२११। 
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च्युत करती हैं । वे वास्तव में दासतामूलक हैं ।'* श्रेयोमूलक काय करने में 
स्वतन्त्रता है, पतन में नहीं | शारीरिक दासता से वाह्य प्रदृत्तियों द्वारा प्रभा- 
बित होकर काय करना परतन्त्रता है। श्रेव से सम्बन्ध स्थापित होने से ही 
समग्र विश्व की छाया और उसके अनुकूल कार्य करने की ओर व्यक्ति अग्रसर 
होता है |* इस प्रकार के कत्तव्य स्वीकार करने में मानवीय स्वभाव मूलतः 
पवित्र और सामाजिक माना गया है। इसी में कत्तव्य के साथ अधिकार का 
भी उदय हो जाता है; क्योंकि दूसरे के हित की अपेक्षा कर 'स्वृह्वितः में 
स्वेच्छा का प्रयोग करने का तादय है कि स्वेच्छा 'परहित' से समन्वय स्थापित 
करके ही चलेगी। जो कुछ करने का अधिकार! दूसरे के अधिकार को 
चुनौती देता है। मानवीय मस्तिष्क सत्य के समग्र रूप का दशन नहीं कर 
सकता | अतएव संवाद (597॥76&5) सवथा मानवीय प्रज्ञा का परिणाम 
नहीं हो सकता । इसका प्रमाव व्यक्तिवाद को नियन्त्रित होने में पड़ा । स्व! 
ही समग्र रूम से विचारणीय न होकर अन्य की इच्छा सापेक्ष हुआ | इसी 
पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित स्व! का विकास ही वास्तविक स्वतन्त्रता है | 
विकास की प्रवृत्ति 
भारतीय विधि विकास को परम्परा अपने ढंग की है। इसमें प्रतिक्रिया, 

विकास और यथा स्थिति को सुरक्षा की भावना क्रियाशील रहती है। पूर्व 
अध्याय में हमने देखा कि सामाजिक विकास के साथ विधि का भी विकास 
होता रहा | आगे हम देखेंगे कि इस विकास की गति को कोन-सी शक्तियाँ 
प्रभावित करती हैं। साथ ही भारतीय विधि के आकर-प्रन्थ इसका प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं कि विधि के साथ निषेध को सूची सदा यह चेष्टा करती है कि 
किसी प्रकार का परिवतन न किया जाय; किन्तु परिवतन हो जाने पर उसे 
वेध बनाने का मी प्रयास चल्ता है । इस प्रतिक्रिया के साथ ही यह भी देखा 
जाता है कि जो कुछ वत्तमान हो उसको सुरक्षा की जाय | इसमें यथास्थिति 

4. शिवाएएए : 40607 06 48 9७ 870 (एज्ी 500० ए. 9. 37 
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की सुरक्षा की जाती है। इन तीन स्तरों का परिणाम यह हुआ कि विकास 
में अनावश्यक भावना के माध्यम से समाज के परिवतंन की दिशा हानिकर 
नहीं हो पायी | समाज के विकास के इतिहास में सहस्लाव्दियों से गुजरने के 
बाद भी एक सीमा, समन्वय और एकात्मकता बनी रहती है। वेदों से 
निबन्ध अन्थों तक का समाज एक नहीं ओर विधि संहिता भी एक नहीं है; 
किन्तु आधार ओर उद्देश्य एक ही है जिस पर विकास होता रहा है | 


इतिहास चाहे हासवादी, विकासवादी, श्ञानवादोी, भौतिकवादी कोई 
पक्त स्वीकार करे किन्तु यह सभी स्वीकार करते हैं कि विधि पर समाज और 
व्यक्ति का नियन्त्रण होता है। विधि नियन्त्रण मानव स्वभाव है, चाहे उसका 
रूप कुछ भी हो | साथ ही मनुष्य अपने से अधिक शक्तिमान, ईश्वर, सामा- 
जिक संघटन आदि जो कुछ भी हो, की विधि में अधिक विश्वास करता है | 
सभी स्वतन्त्रतावादी दाशनिक समाज को व्यक्ति के छिए मानते हैं। साथ 
ही यह भी माना जाता है कि व्यक्ति समाज में रहता है । उसे अपनी इच्छाओं 
की समाज के साथ ही रखना पड़ेगा । समाज भी बिना विधि के नहीं चढू 
सकता | फछतः मानव जाति के विकास के साथ विधि में भी विकास होता 
है। यह तथ्य वैदिक ऋचाओं के वैधानिक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है | 
रोमन विधि में उसके संकलन के साथ जितना परिश्रम करना पड़ा उससे 
कम परिश्रम में ही वैदिक विधि का रूप संहिताबद्ध किया जा सकता है। 
वैदिक ऋचाएँ वैदिक संगठनों, सदाचार, परम्परा आदि का स्पष्ट चित्रण 
नहीं करतीं किन्तु इतना तो करती ही हें कि उनसे विधि का स्वरूप संहिता- 
बद्ध किया जा सकता है और रोमन विधि की अपेक्षा यह काय अत्यन्त 
सरल है । 


सेवेग्नी की ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति ने विधि की दिला में महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त किया । भारतीय समाज भी सावयव रूप में विकसित होता रहा 
है | गोतम, विज्ञानेश्वर एवं जीमूतवाहन के समाज, वातावरण, समस्याओं 
तथा प्रकार में समानता आधार की हो सकती है समाज के आवरण की 
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नहीं | आधार की समानता सम्मव हो सकती है; क्‍यों कि कोई समाज समग्र 
रूप' में परिवतित नहीं हो सकता। उसके ढाँचे में परिवतन होता रहता है । 
एक पीढ़ी दूसरी को जो कुछ देती है; प्राप्त करनेवाली पीढ़ी उसे अपने परिवेष 
में ग्रहण ओर प्रयोग करती है। जलवायु, स्थानीय विशेषता और आकस्मिक 
परिस्थितियों मात्र से विधि में परिबतन नहीं होता | इनसे तो विधि का परिष्कार 
होता है । इनको विधि निर्माण का एक मात्र कारण” नहीं माना जा सकता । 
उत्तराधिकार, दत्तक, विवाह आदि को विधि विभिन्‍न सामाजिक, राजनीतिक 
एवं देश-काछ के परिवतन का स्पर्श करते हुए वर्तमान तक पहुँच पायी है | 
उसे वही नहीं कहा जा सकता जो हजारों व पूव उसका रूप था; किन्तु उसे 
मूल से पूणतः भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। विधि के स्वरूप की जब हम 
आधुनिक पद्धति से तुलना करने लगते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण समझने में 
कठिनाई होती है। कारण यह है कि भारतीय विधि के स्वरूप आदि का 
अध्ययन करते समय हम उसके तथा समाज एवं व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को 
घामिक तथा सामाजिक मान्यता, आर्थिक परिस्थिति जैसे कुछ मूलमूत प्रश्नों 
से अल्ग कर देते हैं जिससे विधि का अपूर्ण रूप ही सामने आ पाता है । 
इसी आधार पर उपलब्ध स्वरूप की जब हम आधुनिक पद्धति से उपलब्ध 
सामग्री के साथ तुलना करने लगते हैं तो मारतीय विधि में समालोचना का 
बड़ा अंश सामने आता है | 


विधि के स्वरूप में वातावरण आदि का जो प्रभाव पड़ा उसमें ध्यान 
देने की बात समाज और राज्य की स्थिति है। भारतीय समाज इतनी दीघ 
कालीन परम्परा में समान रूप से आगे नहीं वढ़ रहा है| उसमें उत्थान आर 
पतन दानों होते रहे हैं। फलतः विधि विक्रास में मी (विकास और प्रतिक्रिया 
( /7087655 ७70 २८००४४०॥) दोनों परिलक्षित होते हैं। भारतीय विधि 
के मूल खोत वेद हैं। अतएवं उस काल की स्थिति का उस पर प्रभाव 
अवश्य पड़ता है | उस समय की कुछ ऐसी विधियाँ हैं | यदि उस काल क 
सामाजिक स्थिति से उन्हें अछूग कर दिया जाय तो आधुनिक विद्वानों के 
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के समन्वय के लिए. समस्या उपस्थित हो जायगी | वातावरण ((//टप्रा॥5- 
६8706 ), विशेषता ( ?€८पाए:ए ) और स्थिति ( 0०7्रतांधठ7 ) के 
सन्दर्भ में ही उन्हें समझा जा सकता है। यदि विधि वातावरण की उत्पत्ति 
और विकास का परिणाम है तो उसे समाज की माँग को पूरा करना लक्ष्य 
के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा | 

सभ्यता, संस्कृति के सामाजिक विकास के अध्ययन का वेज्ञानिक प्रकार 
पर्चि म की देन है| इससे विषय-विश्छेषण में बड़ी सहायता मिलती हैं। 
लेकिन जांगल-संस्कृति से पूंजीवादी या जनतन्त्रवादी संस्कृति तक का वे 
जिस प्रकार स्तर भेद करते हैं, हम उसे भारतीय समाज व्यवस्था में ज्यों-का- 
त्यों छागू करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऋग्वेद को ही यदि सर्व प्रथम 
विकास का इति-बृत्त बोधक मान किया जाय तो उसमें उस जांगछ संस्कृति, 
पाषाण, उत्तर पाषाण आदि युगों का चित्रण कथमपि नहीं उपलब्ध होता । 
ऋग्वेद में जिस समाज की रुपरेखा मिलती है वह उन्नत सभ्य समाज 
माना जा सकता है। नगरों, गाँवों, शक्तिशाली राजाओं, केन्द्रिय तथाः 
स्थानीय सभा, समितियों, कृषि, व्यापार, उद्योग, विभिन्न धाठुओं और मूल्य- 
वान्‌ पत्थरों का ज्ञान और प्रयोग, नौशक्ति का संगठन, औषध ओर 
वनस्पति विद्या का परिचय आदि का प्रत्यक्ष और विपुलछ प्रमाण उस. समाज 
में मिलता है। उत्तराधिकार आदि के नियम आदि भी उनमें व्यवह्नत थे | * 
इन आधारों को देखते हुए जांगरू-संघ्कृति के स्थान पर उच्च सामाजिक 
स्थितिका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा |* यदि यह कहा जाय कि सभ्यता 
के विकास के पहछओं और प्रारम्मिक स्थितियों का चित्रण हुआ था और 
संहिताबद्ध करते समय उन्हें मिला दिया गया अतएव दोनों स्थितियों का 
समान रूप से वर्णन मिलता है तो हम देखते हैं कि एक ही ऋचा में प्रकृति 
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के सामान्य चित्रण, अस्त्रों के सामान्य रूप के साथ ही दिव्य का भी विवरण 
मिलता है । जब उन आऋचाओं के ऋषि, देवता आदि का ज्ञान है तो यह 
कहना तो साहस मात्र है कि जांगल-विवरण पूव ऋषि का है और शेष बाद 
में जोड़ा गया । स्पष्ट है कि भारतीय समाज ने अपने आदिकाल में उस मूल 
की स्थापना कर छी थी जिसका आगे विकास हुआ | 

वैदिक विधि के साथ एक समस्या यह है कि उसमें धर और विधि एक 
हो जाते हैं | मनु के पूव तक यह स्थिति बनी रहती है | तत्कालीन समस्याओं 
के लिए प्रस्तुत सामाजिक विधान ( 502८9! (070७ ) की स्वीकृति की 
ख्परेखा व्यक्त नहीं होती दिखायी पड़ती । प्रस्तुत समस्या तथा सम्बद्ध 
वस्तुओं के स्थान पर सृष्टि को आदर्शात्मक तथा बोद्धिक रूप देना सामाजिक 
अश्षमता का परिचायक माना जाता है |" यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि वेदिक विचारक अपर विश्व की स्वप्निल व्याख्या में ही छगे रहे, उनको 
बौद्धिक श्षमता अन्तिम लक्ष्य तथा वस्तुओं के विश्लेषण से परे नहीं थी 
तथापि मानवीय व्यवहार के प्रतिक्षण घटित तथ्यों से उनका समाधान निकट 
नहीं था । वे वस्तु विश्लेषण में जागरूक तो थे किन्तु उन्होंने उस विश्लेषण में 
अलोकिक-काय कारण (5पएछगरधाप्रा्वं 085प7०/07) पर जितना ध्यान 
दिया उतना ध्यान वस्तु को उसके वातावरण में उसके काय ( +पा7८४०॥) 
ओर स्थान ( /?9०6 ) के विवेचन में नहीं दिया | भारतीय विधि अपने 
विकास में इन तत्त्वों को ग्रहण करती है। इसकी स्पष्टता के लिए हम 
परिवतन के तस्तवों का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं | 


विधि में परिवतन का स्वरूप और उसकी शक्तियाँ 


विधि का अस्तित्व बेधानिक प्रारूप में नहीं वेधानिक संस्थाओं में रहता 
रिवतन ; आप 8 मार 
है ।* भारतीय विधि के प की स्थिति के मूल्यांकन के लिए उसकी 
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सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह 
भी आवश्यक है कि हम उन शक्तियों का अध्ययन करें जो परिवतन का 
नेतत्व करती हैं । विधि का रूप संहिता की अपेक्षा सामाजिक नियमों में 
अधिक स्पष्ट रहता है। समाज के मुख्य संघटन और मानवीय समाज के 
तथ्य परस्पर अभिन्न रहते हैं | वेघानिक संघटन--विवाह, उत्तराधिकार, सम्पत्ति 
सम्बन्धी विधि आदि--के नियम काल और परिस्थिति के साथ परिवर्तित 
होते रहते हैं | उनमें विकास अवश्यम्भावी है | बेदिक काछ से मनु के काछ 
तक की विधि संहिता और सामाजिक संघटनों के देखने पर यह तथ्य स्वयं- 
सिद्ध-सा छगने लगता है। 

विधि का तात्यय विधीय उपबन्ध ( 7,०8०! ए970एांडआंणा ) और 
सामाजिक नियम में क्‍या हो इसमें आधुनिक विधिश्ञास्त्री विधीय उपबन्ध 
ही ग्रहण करते हैं किन्तु सुव्यवस्थित समाज में विधि समाज के घटकों से 
अलग नहीं हो सकती | सामाजिक संस्थाओं और समाज के नियम दोनों के 
सम्मिश्रण से ही विकास होता है | व्यक्ति के संघटनों के मू्त रूप समाज में 
परिवतन ऊपर से नहीं समाज के संघटनों से आता रहता है| उसमें परिवर्तन 
हो जाने पर विधि और उसके संस्थान न्‍्यायाल्य आदि में भी परिवतन हो 
जाता है। रक्त आदि की अपेक्षा परिवतन में इस शक्ति का महत्वपूर्ण योग 
होता है । जब तक सुदृढ़ आधार न ग्राप्त हो जाय, विधि में परिवर्तनकारी 
शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं | आदश के उपलब्ध हो जाने के बाद स्थायित्य 
आने छगता है। लेकिन परिवतनकारी शक्तियाँ अपना कार्य समाप्त नहीं कर 
देती | इस स्थिति में प्रनचीन आद्शों को नवीन स्थिति में ढालने का प्रयास 
विचारकों से प्रारम्म होता है। विभिन्‍न युगों में विचारकों ने अपनी विशेषता 
स्थायित्व, परिवतन, आवश्यकता और माँग में सन्तुलून बनाने में अभिव्यक्त 
किया है।? भारतीय विधि अपना आदर्श रखती है अतएब उसमें परिवतन 
को धारा प्रत्यक्षतः स्पष्ट होकर नहीं चछती । 
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भारतीयों की धारणा में मानव-जीवन न्यायाठ्य का कक्ष नहीं है | 
व्यक्ति अपने बेधानिक सम्पर्कों का पालन स्वयं करता है। मानवीय समाज 
इस धारणा और तथ्य पर स्थित है कि वैधानिक कत्तव्य स्वयं सम्पन्न होते 
हैं, इस पर नहीं कि पालन में असफलता से प्राप्त अनुभवों से क्रिया का 
विकास किया जाय |" विधि वैधानिक संस्थाओं में निहित रहती है। 
मानवीय या सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन से विधि के स्वरूप आदि का 
चित्रण होता है। मूलतः सभी समाजों का विवरण समान होता है। उनके 
वेबाहिक नियम, उत्तराधिकार के प्रकार, चरलू-अचल सम्पत्ति के नियम, 
समझौता तथा बँटवारा आदि के नियमों का अध्ययन करने पर व्यक्ति एव 
समाज के वैधानिक सम्बन्धों का ज्ञान सरल्ता से हो जाता है। विधि की 
परिवतनशीलता पर प्रमावकारी तत्त्वों का विश्छेषण करते हुए. काल रेनर 
ल्खिते हैं “शाश्वत विधि के उद्देश्य क्या आर्थिक एवं सामाजिक संघटनों में 
परिवततन के साथ नहीं परिवर्तित हुए. ! क्या १७५० और १९०० ई० के बीच 
उत्तराधिकार आदि के नियमों में परिवर्तन के साथ उनके उद्देश्यों में परिवतन 
नहीं हुआ £ क्या पूँजीवाद के उदय के पूबष, उदयकाल और उसके उच्चतम्‌ 
काल में विधि के उद्देश्य, व्याख्या और स्वरूप में परिवतन नहीं हुआ १”?*९ 
निश्चय ही शक्ति का आघार सम्पत्ति हो जाने पर सामाजिक शक्तियों और 
संघटनों में विधि के साथ परिवतन हो गया | 

रेनर वैधानिक संस्थाओं के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का दिग्दशन 
कराते हुए इस निष्करप पर आते हैं कि दोनों परस्पर पूरक हैं । वेधानिक 
संस्थाएँ आर्थिक संघटनों को प्रभावित करती हैं और आर्थिक परिवतन 
वैधानिक उद्देश्य में परिवर्तन कर लेते हैं। पूँजीवादी समाज में नियुक्ति, 
श्रम, समझोता यहाँ तक कि उत्तराधिकार आदि के नियमों में आर्थिक कारणों 
ने परिवतन कर दिया | इस समाज में अथ समाज एवं शक्ति का आधार 
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बन गया। प्राचीन सामाजिक संस्थाएं अस्त-व्यस्त, अन्त में छुत्त हो गयीं | 
इतना अवश्य है कि आर्थिक परिस्थितियों में परिवतन द्रुत-गति से होता है 
और सामाजिक उद्देश्यों में विलम्ब से। सामाजिक संघटन सरल नहीं 
जटिल होते हैं । उनमें परिवतन के स्तर होते हैं। कभी-कभी क्रान्तियों में 
परिवतन श्र परिछक्षित होते हैं किन्तु उनके बीज पूर्व परम्परा से सिंचित 
होते रहते हैं । 
आध्िक क्रियाओं को ऐकान्तिकरूप में नहीं देखना चाहिए । वे 
सामाजिक घटकों में सामाजिक व्यवहार के अंग हैं | उनका सम्बन्ध समाज 
के उत्पादन और पुनरुत्पादन की क्रिया से होता है। यदि आर्थिक क्रियाएँ 
समाज के समग्ररूप से सम्बद्ध हें तो वे वेघानिक संस्थाओं का सामाजिक 
व्यवहार या काय का कारण ही हो सकती हैं । यदि इतिहास के गभ में हम 
आर्थिक प्रक्रिया और वेघानिक लक्ष्य ( [,७४०! ०77 ) को परस्पर 
मिलाकर देखें तो यह कहना कठिन हो जायगा कि विकास या परिवर्तन 
एकांगी है | स्पष्टतवा ज्ञात होगा कि परिवर्तन सापेक्ष और एक दूसरे के 
पूरक ही रहे हैं | मेन ( १(७776 ) के अनुसार विकास समझौते के स्तर की 
ओर होता है | इसका प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए रेनर लिखते हैं कि विपमता 
मूलक समाज में समझोते की सैद्धान्तिक स्वतन्त्रता और समानता, जिसमें 
पूंजीपति का मूछ लक्ष्य उत्पादन से अधिकतम्‌ अतिरिक्त मूल्य प्राप्त कर 
श्रम का अधिक्रतम्‌ शोषण करना है, जिसमें पूंजीपति सामाजिक श्रम प्रक्रिया 
के स्वभाव से नियन्त्रण नहीं करता; अपितु सामाजिक श्रम प्रक्रिया के शोषण के 
व्यवहार का परिणाम है, पूंजीवादी समाज के श्रम और पूंजी के सम्बन्ध का 
यह अनिवाय परिणाम है, में कोई महत्व नहीं रखती | इस समाज में श्रमिकों 
का सम्बन्ध सहकार भावना पर नहीं अपितु पूंजी की स्थापना का आवश्यक 
परिणाम है। श्रमिकों का परस्पर सम्बन्ध पूंजीपति की पूव कल्पना के 
विपरीत होने से पूंजीपति उनके संगठनों के नियम, व्यवस्था और उद्देश्यों 
का अपने निर्देशन पर संचालन करना चाहता है | 
रे प्रा० आ० 
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सम्पत्ति को पूंजी का रूप देने में मानवीय श्रम के कारण अस्वीकार 
नहीं किये जा सकते | पूंजी में स्वत्व का सम्बन्ध स्थापित करने में सम्पत्ति का 
स्वामी अन्य को, पंजी निर्माताओं को, आज्ञाकारी बना छेता है | विधि का 
सम्बन्ध सम्पत्ति ओर पंजी दोनों से है | लेकिन इस रूप में परिवतन में उसके 
स्वरूप में परिवतन आ सकता है। इसमें उसे कई रूपों में होकर चलना 
पड़ेगा | प्रथमतः सम्पत्ति के पूतर विधियों, पूँजी का रूप देने वालों के सम्बन्ध 
और यदि पी के निर्माताओं और पंजी पर स्वत्व मानने वालों में विरोध 
स्पष्ट होने लगा तो विधि में परिवर्तन होने छगेगा ओर उसका स्थावित्व 
उस विरोध के परिणाम पर स्थित होगा । इस परिवतन के क्रम में ऐस भी 
परिवर्तन होंगे जिनका आधार वेध न होकर शक्ति होगी । पूंजीपति विधि को 
तथ्य के स्थान पर आज्ञा, दवाव, नियन्त्र० और कूट के द्वारा प्रभावित 
करना चाहेगा | इससे सामाजिक स्थावित्व का प्रयास शोषण ओर दाभ के 
लिए किया जाता है। फलतः साम्पत्तिक संस्थाएँ राज्य के समान अपना 
स्व॒तन्त्र संगठन का रूप देना चाहने छगती हैं और वेयक्तिक शक्ति का 
विकास होने लगता है। द 


यह तो निर्विवाद है कि परिवतन के साथ स्वभाव, दशा और लक्ष्यों 
में परिवतन हो जाता है। अपनी सुविधाओं को उपलब्ध करने की संघ 
भावना आज सर्वाधिक है। नये विश्व और मविष्य का उत्तरदायित्व सबके 
ऊपर है | वतमान समस्या के समाधान को मनोवृत्ति युग-युगों से चली आ 
रही है ओर यह परिवतन का द्योतक है। ओद्योगिक क्रान्ति और जनतन्त्र 
आज के मुख्य साधन हैं जिनसे समग्र समाजिक चेतना का निर्देशन हो 
रहा है ।' इनसे वैयक्तिक आत्मनियन्त्रण, पारस्परिक सहिष्णुता, जन- 
चैतन्ययुक्त सहकारिता आज की आदतें बन रही हैं । युग परिवतन के 
इस परिणाम ने मानव के समाजिक व्यवहार को नियन्त्रित किया है। 
मानवीय सम्बन्ध जनपदीय सम्बन्धों के स्थान पर गोलछाधा तक विस्तृत 
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हो रहे हैं। वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास ने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इस रूप 
में की कि वह जिस सामाजिक संबटन का सदस्य है उसमें उसके स्वत्वों 
एवं ज्ञमताओं का संरक्षण आवश्यक हो गया ।१ इस नये परिवर्तन ने कुछ, 
कुटुम्ब, संत्र ( 5पांत ) राष्ट्रराज्य ( २०४०७ 5028/6 ) आदि को 
असफल कर दिया। देश और काछ की परिधि कम करने में पारस्परिक 
प्रतियोगिता ने नयी समस्या जिस रूप में रखा वह नैतिकता एबं घम के 
समाधान से परे है। नये सामाजिक ढांचे का कोई रूप ही नहीं स्थिर हो 
रहा है। सुधार एवं पुनर्जागर्ति काछ ने ओद्रोगिक क्रान्ति को गति दी । 
इसने इुयक्ति को स्वतन्त्रता ओर अवसर दिया; किन्तु परिणाम में स्वतन्त्र 
व्यक्ति को अन्धकूप में जाने के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं बनाया । आज 
का युग आत्मिक झून्यता, बौद्धिक संशव और राजनीतिक पतन का है ! 
समग्र विश्व सुरक्षा को भावना के साथ विनाश के उपकरण एकत्र कर रहा 
है। इन सबका प्रभाव विधि के आधार और उद्देश्य पर अनिवार्य रूप 
से पड़ रहा है | 

भारतीय विधि का इतिहास सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से स्थिरता और 
सामाजिक परिस्थितियों के समाधान में परिबतन के मध्यम सार्ग से समन्वय 
स्थापित करता हुआ चलता है | इस प्रकार का विकास विभिन्न समाजों में 
पाया जाता है।* प्रारम्भिक वेदिक समाज सें भी विधि-दर्शन का सूच ऋचाओं 
में उपलब्ध होता है। वेघानिक विचारों पर परिस्थिति का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। दाशनिक अपने युग की अभिव्यक्ति होता है। जब सामान्य सुरक्षा 
या व्यक्ति व्यवहारों में राज्य का हस्तक्षेप होने छगता है तो दाशंनिक व्यक्ति 
स्वातन्त्त॒ के लिए. यद्धाब्यं नीति! ( ॥,855९2 772776 ) का विवेचन 
करने छुगते हं। भारतीय विधि का विकास आर्थिक प्रश्न, कुठुम्म आदि 
ओऔर सामाजिक संघटनों से प्रभावित है | 
। नस मम मम 
4. 9707 5व्याग्रंग8%० : ॥906 908९७ 0 ए+९९१०७. 9, 3. 
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कुछ विचारक राज्य संस्था को विधि के परिवर्तन में मुख्य कारण मानते 
हैं। छेकिन विधि या वधानिक स्थिति का अस्तित्व किसी भी राजनीतिक संघटन 
से पूव स्थिर हो चुका था | यहाँ तक कि राज्य संस्था के उदय, उसके पूब 
और उसके कार्याव्यन के समय भी सदाचार के माध्यम से विधि का 
अस्तित्व समाज में व्यवस्थित होदा रहा है | स्वयं राज्य विधियाँ समाज की 
अपेन्षा करती हैं | उन्हें सदाचार या सामाजिक विधि की सीमा में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं रहता | विधि पर प्रभाव डालने में आर्थिक साधनों 
एवं संघटनों का भी प्रभाव होता है| विधि के आधार नेतिकता में सामाजिक 
परिवर्तन के साथ परिवतंन होता रहा है। आधार का परिवर्तन हो जाने पर 
विधि के उद्देश्य में भी परिवतन सम्भावित हो जाता है। धर्म और विधि में 
परारम्मिक काल में सम्बन्ध रहता है। मारत में विधि के लिए धम शब्द ही 
दिया गया है | लेकिन सामाजिक विकास के साथ विधि के परिवर्तन पर धम 
का प्रमाव नहीं पड़ता। वे कारण नहीं बन पाते। धरम विधि विकास में सहायक 
तो होता है किन्दठु विधि धम के विकास सें कारण नहीं साधन बन सकती 
है| विधि आधार के रूप में आ जाती है जिससे धम का व्यवहार सम्पन्न हो 
पाता है । यद्यपि विधि के परिवतन में परिस्थिति उत्तन्‍्न करने में पुरोहितों, 
समाज के सहज नेताओं--शिष्टों--का प्रभाव नहीं होता तथापि परिस्थिति के 
परिवतन परिरक्षित कर तदनुरूप विधि को व्यवस्थित करने में उनका महत्व 
अवश्य होता है । विधि में परिवर्तत उपस्थित करने वाले शाश्वत तत्त्व नहीं 
होते | देश, काछ और परिस्थिति के साथ सामाजिक परिवतंन की प्रतिक्रिया 
विधि पर अवश्य परिलक्षित होती है |) मात्रात्मक और अंशात्मक अन्तर 
पड़ना सम्भव है; किन्तु परिवतन होता है, इतने अंश में गुणात्मक भेद 
नहीं है | 
सभ्यता और धम के सम्बन्ध विवेचन से मी हमारे मुख्य विषय पर प्रकाश 
पड़ेगा। 'हिस्ट्री ऑक दि डिक्लाइन एण्ड' फाल आफ दि रोमन इम्पायर' के 
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अन्तिम अध्याय में गिव्वन ने लिखा कि “मैंने बबरता और धम के विजय 
का विवरण प्रस्तुत किया |” इस व्यंग का रूप स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, 
“यह ईसाईवत थी जिसने उस सम्बता को जिसके लिए. एन्तोनाइन (॥0[0- 
77728) था, फेंक दिया ।” प्रोफेसर टोयन्बी ने इस पर टिप्पणी करते हुए. 
कहा कि “गिब्बन ने ईसाइयत के प्रसार से ग्रीक-रोम सम्बता के पराभव को 
सभ्पता का परामभव माना है। वास्तविकता यद्व है कि उस प्राचीन सभ्यता 
का परामव ५८वीं शती ईसा पूव से ही प्रारम्भ हो चुका था। इस सम्बता का 
पराभव मृत्यु नहीं आत्म-दृत्या से हुई। ईसाइयत उसके लिए उत्तरदायी नहीं। 
दशन की पृष्ठभूमि जिसमें स्वयं ईसाई धम छीन होने छगा, उस सम्यता के 
लोप का कारण नहीं परिणाम था |”) 

फ्रेजर के गोल्डेन वाऊ के तथ्य ग्रहण करते हुए; टोयन्बी आगे लिखते हैं 
कि “ग्रीक और रोमन समाज व्यक्ति के समुदाय, नागरिक एवं राज्य-सम्बन्धों 
की व्याख्या पर निर्भर करते थे । परछोकवाद के सम्बन्धों की स्थापना से 
व्यक्ति विधि, समाज या राज्य का अवयब हो गया। सर्वोच्च कल्याण, जनहित 
नथा देश-सेआ। में ही व्यक्तित्व की साथकता थी | पूर्वीय घम के साथ सम्पन्ध 
होने पर इन तत्त्वों में परिवतन हो गया । आत्मा का सम्बन्ध ईश्वर से हो 
जाने पर मोक्ष ज:वन का छक्ष्य बना | राज्य एवं समाज का सम्बन्ध गोण हो 
गया । उनके स्थान पर अद्ृष्ट लोक की सेवा लक्ष्य होने रछऊगी | राज्य और 
कुटम्ब के वन्‍्धन ढीछे पड़ गये | रोमन लॉ के पुनरुत्थान, अरिस्टाटिल के 
दशन की मूमिका ने जहाँ पूर्वीय मोक्षवाद से यूरोप की मुक्ति की वहाँ 
पुनः सामाजिक आदर्शों की स्थापना प्रारम्भ हुईं। धर्म के स्थान पर सम्यता 
को प्राथमिकता प्रदान की गयी ।” ु 

विश्लेषण के वाद टोयन्बी इस निष्कर्ष पर आते हैं कि “घम सम्यता का 
दास है। धम छोकिक सभ्यता के उद्भव में कारण नहीं होता अपितु इसके 
स्थान पर सम्यता और संस्कृति के उत्थान पतन धर्म को जन्म देते हैं | कष्ट 
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के गर्भ में अध्ययन का परिपाक् होता है। सभ्यता की भूमि पर ही धम का 
स्थ स्वग की ओर जाता है | सम्यता का अस्तित्व उत्थान और पतनमूलक 
है | इसमें प्रत्यावर्तन होता है किन्तु धम सीघे ही जाता है।” भारतीय विधि 
का आधार ही धर्म है। उत्तराधिकार, विवाह, दत्तक आदि विधियाँ घम पर 
आधारित हैं| मेन ने विधि के निर्माण में धरम का प्रभाव स्वीकार किया है।* 
लेकिन मेन ने उत्तरकालीन उदाहरणों को ही अपने विश्लेषण का आधार 
बनाया | जिस बहुदेववाद को चर्चा उन्होंने की वह “एक का ही बहुरूप' में 
चित्रण है अन्यथा ऋग्वेद से ही एक तत्व का निवचन चला आ रहा है।+ 
भारतीय आत्मवाद में निष्कियता और निराशा का प्रश्न ही नहीं उठने दिया 
गया। जिस दैवी स्थान पर उन्हें पहँँचना था? उसके छिए कत्तव्यों की जागरू- 
कता इस रूप में कारण बनी कि उसमें स्वयं मृत्यु की प्रतिक्रान्ति छिपी थी । 
मृत्यु के स्थान पर जीवन परिवतन के सिद्धान्त ने सतत क्रियाशील्ता को 
जन्म दिया। इस स्थिति में समाज एवं कुटठुम्ब के सम्बन्धों के पान की 
अनिवायता स्थापित की गयीं | फछतः समाज, राज्य और विधि के सम्बन्धों 
मे विकास होता गया और स्पष्टता आती गयी। विधि की पूणता में ही 
महान्‌ लक्ष्य की प्रासि सम्मव हो सकती थी। समाज ओर राज्य दोनों से ही 
ऊपर विधि की स्थापना को गयी और उसे क्षत्र का भी क्षत्र माना गया ।४ 
स्पष्ट है कि विधि के नियमों में सदा परिवर्तन होता रहा है। समाज की 
स्थितियों में परिबतन होने के साथ नियमों में मी परिवर्तन अवश्यम्भावी 





. सराएतेप 7.8एछ 8००१ (05986. 47 ८७०७४, 
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३, ऋ. १०॥८२॥५। 

४. स नव व्यवभवत्‌ तच्छे योरूपमत्यसृजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्मात्‌ 
धर्मात्‌ पर नास्त्यथोब्बढीयान्‌ बलीयांसमाशंसते धर्मेणः यथाराज्ञिवं यो वे स 
धर्म: सत्यं वे तत्‌ तस्मात्‌ सत्यं वदन्त माहुर्ध्म वदतीति धर्म वा वदन्तं सर्त्य 
वदतीत्येतद्धेवेतदुभयं भवति । बृ. आ, उ, १॥४॥१४। 
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है ओर विधि का रूप बदल जाता है | एक काल के नियम दूसरे काल में 
भिन्‍न हो जाते हैं । एक युग की नैतिकता दूसरे युग में अनैतिकता मान ली 
जाती है। जिन विशेषताओं से कृतयुग, त्रेता और द्वापर पुण्य युग माने 
जाते थे, वहीं कल्युग में कलिवज्य हो गये; क्योंकि उन्हें कलियुग की 
नेतिकता स्वीकार नहीं कर सकती थी | इस प्रकार के परिबतंन में आर्थिक 
कारणों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है | आर्थिक कारणों का प्रभाव सामाजिक 
परिवर्त नों पर अनिवाय रूप से पड़ता है। भारतीय विधि विकास में भी 
सामाजिक कारणों का प्रभाव परिलक्तित होता है। धमशास्त्रों से थशारस्त्रों 
तक इसका प्रभाव स्पष्ट होता है| विधि के विकास एवं आर्थिक कारणों से 
सम्बन्ध निर्धारण में बड़ी कठिनाई है क्योंकि भारत में देश एवं का की 
समस्या असामान्यरूप से उल्ह्ी हुई है | शास्त्र भी स्थानीय हैं किन्तु 
उनका मान्यता देशिक आधार पर है। अतएवं उनकी विभिन्‍न समस्याएं 
परस्पर विरोधी हो जाती हैं | इस स्थिति से विधि एवं आर्थिक कारणों के 
समन्वय में जटिलता बनी रह जाती है| फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे 
ज्ञात होता है कि सामाजिक विधि के विकास में आर्थिक कारणों का 
योग रहा है | 


वेदों में ऋषिऋ्रण का उल्लेख मिल्ता है| लेकिन स्मृतियाँ विवाद में 
ऋणादान को प्रथम स्थान देती हैं। इस प्रकार विधि में ऋण को प्रथम 
स्थान मिल गया। मानव धर्मशासत्र एवं नारदस्मृति में ऋण के सम्बन्ध में 
एक भाग ही स्वतन्त्र दिया गया | इतना ही नहीं बिना ऋण चुकाए मर जाने 
वाले को पुनः ऋणदाता के यहाँ दास के रूप में जन्म लेना पड़ता और - 
श्रम करके चुकाना पड़ता | अन्यत्र अधिक सूद लेने वाले को चोर और 
अनैतिक कहा गया है |* वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज के विभिन्‍न अंगों 
में स्तर भेद किया गया। ऋण और उसके व्याज में भी जाति के अनुसार 
दर निश्चित करना पड़ा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आवश्यकता पड़ने पर भी सूद 


१. नारद, १॥८।॥ याज्ञ, १(१२३।; वशिष्ठ, २।४१। 
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से रूपया नहीं कमा सकते थे ।१ लेकिन याशवल्क्य के समय में स्थिति बदल 
चुकी थी | उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक नियमों में समन्वय 
किया और आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को सूद छेने का 
विधान बनाया ।* 


प्रारम्म में कण शब्द का ज्ञान मात्र ही था किन्तु स्मृति काल में 
सूद के अवान्तर भेद भी किये गये जो विकसित अथ पद्धति ही में संभव 
है| अतः सूद के ६ भेद माने गये ह--कायिका, काछिका, चक्रवृद्धि, कारिता 
शिवराबद्धि और भोग छाम ।3 स्पष्ट हे कि सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन 
के साथ ही आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ और विधि में परिवतन करना 
पड़ा । आर्थिक जीवन, व्यापार एवं आर्थिक दशा आदि के विकास से व्याज 
के अवान्तर भेद करने पड़े | 


सामान्यतया व्याज लिखित एवं अलिखित दो नियमों पर चलता रहा | 
सामाजिक एवं आर्थिक दशा में परिवतन के साथ व्याज की दर में भी 
परिवतन हुआ । सामान्यतया २० कार्पापण ५ माश्ञ मासिक की दर से सूद 
प्रतिमास लिया जाता था | अन्य स्मृतियों में पूंगी का १८० मांग व्याज माना 
गया।४ स्मृतियों के अनुसार १५ प्रतिशत वार्षिक के अनुसार सूद का विधान 
था, यदि व्याज की दर लिखित है | उनमें अनेक अपबराद भी थे | कोटल्य 
के समय व्यापार जंगल ओर समुद्र के माध्यम से हो रहा था। अतएव व्याज 
की दर परिवर्तित करनी पड़ी । उसके अनुसार व्यापारिक ऋण पर ५ पण 
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प्रतिशत और समुद्र व्यापारियों के ऋण पर २० पण व्याज देना पड़ता ।* 
व्याज की दर मूलधन के लिए, उठाये जाने वाले जोखिम के अनुसार बढ़ता 
है | सामान्य स्थिति में दिए गये ऋण की अपेक्षा जंगल एवं समुद्र व्यापारियों 
को दिए गये ऋण में अधिक जोखिम था। अतएव व्याज की दर भी 
उसी अनुपात में रखकर आर्थिक एवं सामाजिक विधि में समन्वय कर दिया 
गया। समुद्र व्यापारियों को दिया जाने वाछा ऋण सबसे अधिक विपद्ग्स्त 
था। अतएवं उस पर सर्वाधिक व्याज लगाया गया था | 

सामान्य स्थिति में व्याज की दर २ प्रतिशत प्रतिमास और २४ प्रतिशत 
प्रतिवर्ष माना जाता था ।* अनन्‍्यत्र १३ प्रतिशत का विधान किया गया है । 
इस विभिन्‍नता का कारण है कि २ प्रतिशत का विधान अलिखित ऋण का 
व्याज है | अलिखित ऋण पर जोखिम अधिक रहता | अतएव लिखित की 
अपेक्षा उस पर अविक्र व्याज देना पड़ता। कुछ स्मृतियों ने ३, ४ एवं ५ 
प्रतिशत तक व्याज की दर माना है ।१ सामाजिक स्थिति के अनुसार ही विधि 
का निश्चय किया गया। जिनके व्याज में जोखिम अधिक था, व्याज की 
दर भी उन्होंने उतना ही अधिक रखा | सामाजिक स्थिति आर्थिक नियमों में 
समन्वय करते हुए ऋण के कुछ अपवाद भी स्वीकार किये गये जिनमें 
व्याज नहीं लिया जाता | यज्ञ, शिक्षा ओर औषधि के लिए पीड़ित व्यक्ति, 
अनाथ, इृद्ध एवं बालक से वर्जित किया गया। कुछ पारस्परिक सम्बन्धों में 
भी ब्याज नहीं था, यदि था, तो चक्रबृद्धि आदि नहीं केवछ सामान्य |४ 

सूद का अधिकतम्‌ अंश कितना हो, इसके निधारण में देश का प्रभाव 
माना गया। मूलथन से दुगुने से आठशुने तक का देश के अनुसार व्याज 
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कुछ योग में छेने का नियम पाया जाता है |" व्याज अदा करने के काछ और 
उसके अनुपात से व्याज की दर में आर्थिक जीवन के आधार पर अन्तर 
पड़ता है। स्वर्ण का व्याज जितने काल में ढहुगुना माना गया सोम का 
८ गुना ।* इसी प्रकार बच्चों, औषधि तथा अन्य वस्तुओं में भी विभिन्नता 
मानी गयी है | कोश से सम्बद्ध व्याज के उसी स्थान पर रखने या बाहर 
ले जाने के अनुसार व्याज की दर में अन्तर हो जाता है ।* अन्न का व्याज 
फसल होने के समय में वसूछ किया जाता | उस समय अन्न का मूल्य कम 
हो जाता । अतएवं अन्न का व्याज अनुपात से अधिक हो जाता। इस- 
लिए. फसल होने के पूव अन्न के व्याज की वसूछी नहीं होती थी। समुद्र के 
व्यापारी से अधिक व्याज लेने का कारण जोखिम उठाना ही नहीं था अपितु 
विदेशों में आव अधिक होती थी। अतएव उस पर व्याज भी अधिक देना 
पड़ता था। इस प्रकार सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक नियमों में समन्वय किया 
गया। विभिन्‍न वस्तुओं, कपड़ा, औषधि, रांगा, जस्ता आदि पर निर्धारित 
व्याज की दर से ज्ञात होता है कि आर्थिक जीवन, विधि संहिता की अपेक्षा 
अधिक जटिल एवं शक्तिमान था। निर्धारित अवधि में व्याज न अदा करने 
पर नया अनुवन्ध छिखा जाता और मूलधन में व्याज जोड़ दिया जाता ! 
स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था आर्थिक जीवन के प्रभाव से उत्पन्न हुई । 

कौटल्य काल तक राज्य का कल्याणकारी रूप विकसित हो चुका था | 
कोटल्य ने बाजार-मूल्य निर्धारण राज्यक्षेत्र में लिया था। व्यापारी जो माल 
बाहर भेजते, उसका भी राज्य द्वारा मूल्य निर्धारण होने छगा। नियांत का 
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ओसत स्थानीय उत्पादन के विपरीत नहीं होता था। उत्पादन का वही 
अंश नियांव किया जाता जो देश के उपभोग से शेष था। यज्रपि व्यापार 
में वेयक्तिक स्वतंत्रता स्वीकार की गयी थी तथापि उस पर नियन्त्रण सामा- 
जिक कल्याण के लिए करना आवश्यक हो गया। व्यापार विभाग का 
अध्यक्ष वस्तु के उत्पादन, विक्रय, मूल्य आदि की देख-रेख करता। व्यापा- 
रिक वस्तुओं का केन्द्रीयकरण हो जाता और उसका मूल्य निर्धारित कर 
प्रसारित कर दिया जाता | उस मूल्य के प्रसिद्ध हो जाने पर नए मार की 
घोषणा आवश्यकतानुसार होती रहती । केन्द्रीय एवं स्थानीय दोनों व्यापा- 
रिक वस्तुएँ उचित मूल्य पर ही बेची जायँ, इसके लिए. सावजनिक एवं 
वैयक्तिक उत्पादन केन्द्रित कर माँग ओर पूर्ति का जन कल्याण के साथ 
सन्तुलन करते हुए वस्तु को बाजार में भेज दिया जाता । उनका विक्रय 
निर्धारित एवं उचित मृल्य पर होता । जिन वस्तुओं की दीघ काछ तक माँग 
बनी रहती उनके विक्रय में ञ्ीघत्रता नहीं की जाती |" विदेशों को माल 
नियांत करनेवाले ध्यापारियों को कुछ करों से मुक्त मी किया जाता था ।* 
राज्य कभी जनकल्याण के बिपरीत मृल्य निर्धारित नहीं करता था। 
जिस वस्तु की मांग होती उसकी पूर्ति कमी भी नहीं रोकी जाती और उसको 
केन्द्रियता के बन्धन में भी नहीं डाछा जाता । स्थानीय उपभोग से शेष वस्तु के 
निर्यात पर किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी जाती | उसके लिए आवश्यक 
सुविधा हो थी। विदेशी व्यापारियों को भी सब्ंसंभव सुविधा दी जाती । 
वस्तुओं के आयात-नियांत में जनकल्याण को महत्व देकर उनकी सीमा 
निधारित होती । छाभ को ही स्थान नहीं दिया जाता ।3 राज्य द्वारा निर्धा- 
रित मूल्य पर वस्तुओं के क्रय-विक्रव पर प्रतिदिन निरीक्षण होता ।४ मूल्य 
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जानते हुए अधिक मूल्य लेने पर अधिकतम्‌ जुर्माना देना पड़ता ।* विदेशी 
माल को भी निश्चित मूल्य से कम या अधिक में बंचने पर इसी प्रकार का दंड 
दिया जाता ।* 

सिंचाई के साधनों का विकास, नवीन भूमि पर कृषि आदि की आव- 
इयकता कोटल्य के समय में अधिक महत्व के साथ स्वीकार कर छी गयी 
थीं | अतएव ताछाव, कूप, नहर एवं बाँध आदि के निर्माण में राज्य की 
ओर से अधिकतम सुविधा दी गयी | नवीन भूमि पर कृषि करने वाढों से 
० वृष तक कर नहीं लिया जाता | सिंचाई के सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
योजना के लिए ऋण पर तीन वर्ष तक व्याज नहीं देना पड़ता । जो स्थान 
निजन थे उनका कोई उपयोग नहीं था | उन स्थानों पर जनसंख्या बसाने 
की योजना कोटल्य ने प्रारम्म की । इससे उन स्थानों को अधिक महत्व 
दिया जाता जहाँ पानी की सुविधा हो,? जिससे उत्पादन की सुविधा, 
संरक्षण ओर बाजार की व्यवस्था हो सके। इससे जनसंख्या की अदला- 
बदली हो सकती थी | नए स्थान पर बसने वालों को कर नहीं देना पड़ता । 
ब्रह्मदेय या अन्य प्रकार की माफी दी गयी | भूमि से उद्यन्न वस्तु को बाजार 
भेजे जाने के लिए प्रतिबन्ध था; क्योंकि वे उपभोग के लिए थीं प्रतियोगिता के 
छिए नहीं । राज्य नई बस्तियों के लिए सड़क, जल, पश्चुपाऊन, औषधि आदि 
की व्यवस्था के साथ उनकी आन्तरिक स्थिति को भी देखभाल करता था ।४ 

भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में भी कोटल्य ने क्रान्तिकारी परिबरतन 
कर दिया | कृषि पर उसी का स्वामित्व माना जाता जो कृषि करता | भूमि 
लेकर उस पर कृषि न करने वाढों से भूमि लेकर दूसरे को जो कृषि करता, 
दे दी जाती भूमि पर कृषि करे या न करे पर कर देता है, फिर मी उसके 
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पास भूमि नहीं रहने दो जाती | इससे स्पष्ट है कि राज्य केवल शुल्क संग्रह 
करने के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन को प्राथमिकता देने छगा | कृषि विकास 
करने वाछों को राज्य, मुद्रा, बीज, पश्च एवं अन्य आवश्यक वस्तु देता |* 
आर्थिक सहायता देने में नगर एवं ग्राम का भेद नहीं किया जाता। ध्यान 
देने की बात है कि कोटल्य राज्यकोप की वृद्धि करमार से नहीं उत्तादन 
के साधनों में विस्तार से करना चाहते हैं । नयी भूमि पर कृषि को प्रोत्सा- 
हन देने में भूमि सम्बन्धी विधि में भी परिवतन हो गया | कर व्यवस्था के 
दो उद्देश्य थे--राजकोप में वृद्धि और प्रजा में संद्ृद्धि। धमशास्त्रों, महा- 
काव्यों एवं कौटल्य में करनीति के सम्बन्धों में -.तात्विक भेद हैं। 
कोटल्य कर ग्रहण में कूटनीति का भी आश्रय छेते हैं। मनु के अनुसार 
प्रजा से उसी प्रकार कर छेना चाहिए जेसे मधुमक्खी पुष्प से रस लेती 
हैं। गाय से उतना ही अधिक दूध मिल सकता है जितना वह पुष्ट होगी । 
अतएब दूध लेने के लिए, पुष्ट रखना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रजा से 
कर-ग्रहण में राजा की नीति होनी चाहिए. | अन्यायपूवक कर अहण करने 
वाला राजा सपरिवार नष्ट हो जाता है ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन में विकास के साथ 
राजनीतिक एवं सामाजिक विधियों में भी परिवर्तन होता गया | राजशक्ति 
का विकास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए हमें 
विषय सामग्री प्रस्तुत को | आगे हम अपने प्रतिपाद्र विषय पर आ रहे हैं | 
उसके विवेचन में हमें पग-पग पर उपयुक्त तथ्य सिद्ध होते दिखायी पड़ेंगे | 
अपराध एवं दंड के किसी मी अंश के विश्लेपण, विकास में परिवत्तन और 
सामाजिक शक्तियों की क्रियाशीक्ता अवश्य दीखती है। इस प्रृष्ठभूमि पर 
सामाजिक आवरण को शाइवत और सनातन मानना सम्भव नहीं । 





१, कौ. ५१२॥५।३. 
२. सनु. ७॥१२९॥;: महाभारत, १२८८४; १२॥८७॥२०-२१॥;१२॥७॥१५।; 
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मानव जीवन पूण नहीं है। वह पूणता की ओर प्रयास करने के वाद 
भी अपू्णता की ही ओर उन्पुख होता हुआ दिखायी पड़ता है। समाज के है 
विकास को प्रारम्मिक स्थिति सें इस समस्या का समाधान पाप-पुण्य की सीसा 
में रखकर किया जाता है | छेकिन समाज के विभिन्न तत्त्वों के विकास के साथ 
ही पाप-पुण्य का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय रूप धारण करने लगता है | उस 
समय पाप अपराध के रूप में परिवर्तित होता है ओर प्रायश्रित के स्थान पर 
दंड सिद्धान्त क्रियाशील होता है | समाज में विवेक और बुद्धि को जितना ही 
स्थान दिया जाता है अपर छोक की सत्ता के स्थान पर इस छोक की सत्ता 
का विकास होता है | इस लोक की सत्ता में समाज की शक्ति के साथ राज्य 
की शक्ति का परिगणन किया जाता है। इसी प्रकार पाप के प्रायश्वित के 
स्थान पर दंड की व्यवस्था होने से अपर छोक की शक्ति के स्थान पर राज्य 
ओर व्यक्ति का संचालन में मुख्य स्थान बन जाता है। व्यक्ति अपने छाभ 
ओर हानि में ईश्वर के स्थान पर तत्काछ उसकी छोकिक पूर्ति चाहने छगता 
है | इस स्थिति में उसकी पूर्ति कराने वाढे छोकिक संगठनों का अधिकार 
क्षेत्र विकसित हो जाता है | 
अपराध का विकास 


प्रारम्मिक समाजों में भी दूसरों के हितों को समाप्त करने की क्रिया अनु- 
चित समझी जाती रही | वध एवं चोरी आदि शाश्वतरूप से सर्वत्र अनुचित 
माने गये हैं । प्रारम्भिक समाज में देवी भावना का अधिक प्रभाव रहने से 
उचित ओर अनुचित के फछ का सम्बन्ध ईश्वर एवं सदाचार से जोड़ा गया | 
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सदाचार की अवहेंलना अपराध माना गया है और सदाचार का उल्लंघन 
व्यक्ति, समाज या समुदाय का अपराध स्वीकार किया गया | ईश्वर नैतिकता 
का संरक्षक था और सभी देवता मानव कल्याण चाहते थे | अतएवं मानवीय 
कल्याण के विपरीत किया गया काय देवी इच्छा के विपरीत समझा गया । 
ऐसे कार्या का सम्बन्ध समाज एवं देवता से सम्बद्ध होने से वे पाप ओर 
अपराध दोनों माने गये | इस समाज में धम, सदाचार और विधि के साथ 
ऐसा सम्बन्ध रहता है कि पाप एवं अपराध नैसर्गिक विधि, देवी इच्छा और 
सामाजिक क्षति से सम्बद्ध होने से वे पाप और अपराध दोनों माने गये | इस 
समाज में धम, सदाचार और विधि के साथ ऐसा सम्बन्ध रहता है कि पाप 
एवं अपराध नेसर्गिक विधि देवी इच्छा ओर सामाजिक क्षति से सम्बद्ध रहते 

| फलतः व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास सदाचार ओर विधि की मर्बादा 
स्थापित करने लगता है| उनका उल्लंब्रन अपराध कहा जाता है। अपराध 
का क्रमिक विकास वैदिक काल से ही प्रारम्म हो जाता है। 


वंदिक काछ 

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाओं में पाप की धार्मिक 
व्याख्या का अभाव है लेकिन ऐसे आशक्षेप निराधार हैं | नैतिकता के मूछभूत 
आधार उस समय भी विद्यमानथे | अनेक ऋचाओं में इंश्वर पाप की दृष्टि 
से देखता है। विभिन्न ऋचाओं में पाप-पुण्य की व्याख्या की गयी है। उस 
पाप में अपराध भी समाविष्ट है। इस प्रकार के सम्मिश्रण का कारण यह है 
कि उस काल में व्यवहार विधि ( (४४7 ) नैतिक विधि ( (0०० 9ए ) 
ओऔर विधीय अपराध ( .,०8०! 80] ) विभक्‍त नहीं हुए थे । ऋत या दैवी 
विधि के किसी अंश की उपेक्षा करना पाप है । इसे ही ईश्वर के प्रति अभिद्रोह 
( दैवी अभिद्रोह ) भी कहा गया है* | 





१. राधाविनोद पाल: दि हिस्द्री ऑफ हिर 


कि 


२, देव्य | जने5भिद्रोहम । क्र. ७॥९०।५। 


दृ लॉ, पृ. १६७ । 
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यद्यपि पाप और अपराध अलग नहीं हो पाए थे तथापि पाप के आधार, 
कारण, परिस्थिति आदि की व्यख्या हो चुकी थी | ज्ञान और अज्ञान अवस्था 
में किये गये पाप में मेद किया गया और उनके आधार पर निणंय में भी भेद 
हुआ ।* वश्िष्ठ ने वरुण की प्राथना करते हुए कहा “ओ वरुण ! पाप स्वयं 
की पाप प्रवृत्ति से नहीं उत्पन्न हुआ | इसका मूल सुरा ( श्रुति ), क्रोध, चूत 
या अचिति ( [87079706 ) में है ।*? इस ऋचा से स्पष्ट होता है कि 
प आन्तरिक दृत्ति नहीं वातावरण सापेक्ष है। पहला पाप दूसरे का जनक 
है | स्वप्न भी पाप के कारण हैं ।३ पाप वंशानुक्रम से भी विकसित होता है |४ 
फलतः वैदिकों के अनुसार पाप इच्छा से स्वीकृत व्यवहार के उस रूप को 
कहते हैं जिसका परिणाम बुरा होता है। वे देवता के प्रति अनुचित एवं 
दैवी विधि के प्रतिकूल हैं | उस काल में, जब समाज का प्रकृति से अन्यतम्‌ 
सम्बन्ध था, नेतिक विश्लेषण में भाग्य, अद्ृष्ट शक्ति और अचिति 
([87079706) को अलग नहीं किया जा सका | फछतः विवेक ( शा&ा- 
४07 ) की व्याख्या बिना किये पाप वंशानुगत मान छिया गया और प्रकृति 
से किसी रूप में ( ज्ञाताज्ञात ) सम्बन्धों का उल्लंधन पाप माना गया।. 
कुटुम्ब और संघटन का भी उससे सम्बन्ध स्थापित हुआ | अत्व क्षतिपूर्ति,. 
ज्ञो्‌ सुसंगठित समाज में ही सम्मव ह्वेष, पर विश्येष ध्यान दिया गया । 





१. पुच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षवो एमि चिकितुषों विपृच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयाश्चिदाहुरयं ह तुम्यं वरुणी हणीते ॥ ऋ. ७॥८६।३॥। 
२. ऋग्वेद. 9/८६९९॥। 
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अब राजन्यशुतृपं न तायु सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम । कद, ७॥८६।५. 
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बशिए् सूत्र में निऋति की व्याख्या से अपराध के ऐतिहासिक स्वरूप पर 
प्रकाश पड़ता है। ऋत का विलछोम निम्नति है जिसे समी पापों का मूठ माना 
गया है| वशिष्ठ यहाँ निबेयक्तिक नतिक विधि ( ॥एछ7807987 ैणछो 
]5छ ) का निर्देशन कर रहे फलतः उनके अनुसार “जो भी व्यक्ति 
प्रकृति के नियमों से परे होगा वह कष्ट पाएगा ।” वशिष्ठ स्वेच्छा को स्थान 
देकर भाग्ववाद को कम करते हैं | व्यक्ति यद्वि अपराध नहीं करता तो उसे 
वाद्य शक्तियों से दण्ड' नहीं मिठ सकता । स्वेच्छा के विवाद में न पड़कर 
इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यक्ति में रहनेवाी और उसके द्वारा 
व्यवहार की जाने वाली क्रिया का परिणाम दण्ड है, वाह्यापेक्षा का कोप नहीं |" 
देवी शक्तियाँ स्वयं ऋत की अवहल्लेना पर दण्ड की सीमा में हैं। उसकी 
शक्ति से परे कोई नहीं |* इस अवस्था में नेतिक और न्यायिक विधियाँ 
परस्पर घुली-मिली हैँ । शारीरिक शम्बन्धों से भी उनका बिभाग नहीं हो 
पाया है । 

प्रघन यह है कि ऋत के सम्बन्ध में मानवीय इच्छा कहां तक स्वतन्त्र 
है ! इसमें अन्य सदस्यों का कल्याण ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि 
व्यक्ति आन्तरिक रूप में अपनी अध्यवसायात्मिका बुद्धि से परे होकर वाद्य प्रभाव 
से अपराध करता है तो वह अपराध का मूल नहीं माना जायगा। देवेच्छा 
सभी वाद्य प्रभावों से मुक्त हैं। मनुष्य में अन्तर्निहित प्रज्ञा बौद्धिक और 
भावुक व्यक्ति के निणयों को प्रभावित करती है। उन आचारों से सम्बद्ध 
व्यक्ति उस अवस्था में किये काय के लिए एकमात्र उत्तरदायी नहीं है। 

वेंदिक समाज में पाप और अपराध की सूची क्रमबद्धरूप में नहीं 
प्रस्तुत होती | ऋत के विपरीत काय देवी ओर सामाजिक अपराध एवं 


पाप साना गया । अपराध की सूची में ऋत, देवी इच्छा और सदाचार के 
विपरीत किये गये कार्यो का संकलन किया जा सकता है जिसका निर्देश वेद 
3. मिल मलिक दल मल मद मम मल दन कक मन तक पी मम लीक न अनमक नकल डक कट डर कान जनम ज अमन पक लिन कक मपमस 
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करते हैं | इसीलिए आगे चलकर वेद-विरुद्ध काय अपराध माने गये । 
वैदिक समाज के साथ ऐसे समाजों का संकेत मिलता है जो ऋत की विधि, 
यज्ञीय जीवन, वैदिक भाषा एवं सदाचार में अविश्वास करते थे। उन्हें 
अन्त, मृप्रवाच , अश्रद्ध, अयश्, अपब्रत आदि कहा गया। वे दस्यु एवं 
किरात कह्दे गये ।* इनके आचार और व्यवहार वैदिक दृष्टि में पाप ओर 
अपराध माने गये |* उनका परिगणन अपराध की सूची में हो गया । 
अतएव इस प्रकार का आचरण करने वाले वैदिक समाज के सदस्यों के 
भी आचरण अपराध एवं पाप माने गये | ऋत, देवी इच्छा, सदाचार 
के साथ असामाजिक काय ( वेद विरुद्ध ) का समावेश अपराध में हुआ । 
इसमें ऋण आदि से लेकर अवैदिक समाजों से सम्बन्ध भी रखना अपराध 
माना गया | 


बेदिक समाज में अपराधी एवं अपराध की मनोदृत्ति की स्पष्ट व्याख्या 
नहीं होती । लेकिन द्रोह ( अपराध ) की सूची पायी जाती है। जल को 
नष्ट एवं गन्दा करना, अन्न को नष्ट करना आदि द्रोह माना गया 
चोरी भी इसी प्रकार का अपराध रहा |? द्यत और उसके लिए. लिया गया 
ऋण अपराध माना गया | वंदिक समाज से ही वंयक्तिक सम्पत्ति का 
सिद्धान्त मान्य रहा है लेकिन उसके उचित प्रयोग में समाज एवं राज्य के 
नियम भी रहे हैं। कृपणता अपराध था। बूत एवं ऋण में आई स्त्री का 
शीलहरण महान्‌ पाप माना गया ।* पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी द्रोह 
की सूची में आ गया था | चोरी एवं डाका की घटनाएं होती थीं | गाय एवं 
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१. न्यक्रतृन्‌ ग्रन्थितां मृश्नवाचः पणीरश्रद्धाँ अवुद्धाँ अयज्ञान्‌ । 
प्र प्र तान्दस्यरग्तिविवाय पूर्वव्चकारा पराँ अयज्यूनू । ऋण ७६।३। 
२. कद० ७४६५२॥ ६६।१३॥। 
हें, ऋण ४३८५) ५१५५ 
४. ऋण ७)११८।१। 
५. बर० रणाशश्७छारा; १०१०७५॥; १०३४४।॥ २२९१। 


अपराध और उसके प्रकार ण्श्‌ 


वचस्र आदि के चोरों की 'तयुस” कहा गया है।" चोरी के अपराधियों को राजा 
के सामने प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। उन पर चोर के चिह्न लगाने 
का भी प्रमाण मिलता है ।* 


उत्तरवर्त्तीकाल 


वैदिक समाज के विकास के साथ अवेदिक समाजों का प्रभाव तथा 
अन्य कारणों से ब्राह्मण ग्रन्थों तक ऋत का घम में परिवर्तन हो गया । धर्म का 
अधिक अंश सामाजिक था। इस काल में पाप और अपराध अधिक स्पष्ट 
होने लगते हैं | साथ ही सामाजिक विधि एवं अपराधों में विस्तार होता 
है। यह स्थिति धम्मंसूत्रों तक चलती रहती है। धमसूत्रों के बाद धम- 
शास्त्रों के प्रणणनन के समय स्थिति में परिवर्तन होता है। उसका प्रभाव 
अपराध के संकलन पर भी पड़ता है। धमसूत्रों में कोठुम्बिक जीवन, 
धार्मिक संस्कारों एवं विधियों की प्रधानता है छेकिन धमंशास्त्रों ने अपने 
परिगणन में धमंसूत्रों के अनेक विषयों को छोड़ दिया। धमशास्त्रों में. 
सामाजिक, राजनीतिक एवं छोकिक विषयों की स्थापना का प्रयास किया 
गया। आधुनिक छव्दों में कहा जा सकता है कि धमशासत्र इस अंश में 
लोकिक ( 56८४०४ ) हो जाते हैं । 


धमशास््रों तक अपराध देता में व्यवहार विधि और दण्डापराधविधि 
का भेद स्पष्ट होने छगा प्रोफेतर हाप्किंस के अनुसार इस प्रकार का भेद 
सबप्रथम मनु करते हैं । उत्तरबत्तों स्मृतिकारों ने उनका अनुकरण किया | 
मनु ने विवाद के १८ शीषक दिए हैं |“ इनमें व्यवहारविधि आर दंडापराध 
विधि का समावेश किया गया। बृहस्पति ने भी १८ विभाग किये हैँ । उनके 
विभाग पर तत्कालीन प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस काल 
तक अनादेयवाद' की सूची आती है जिस पर न्यायारूय में विचार नहीं 





२. का० १गादादा; डारेटापा; ६११२॥५ 
२, ऋण शर४ा१४ा१५४ ७॥८६९॥५; ५७९९: १।२४॥१२-१३। 


५२ है 0 भारत में अपराध और दंड 


किया जा सकता | इसका तात्पय है कि कुछ अपराध वेयक्तिक, कौटठुम्बिक 
एवं सामाजिक हैं जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता । गुरु-शिष्य, 
पिता-पुत्र, पति-पत्नी, स्वामि-सेवक आदि के विवाद इसी कोटि के 
माने गये हैं।* 

वेदों से स्मृतियों तक अपराध के आधार और स्वरूप में भी परिवर्तन 
हुआ। वेदों में स्तेव महान्‌ पा गा अपराध था। सूत्रकाल में चोर राजा 
के सामने ले आया जाने छगा । “वृहस्पति के समय चोरी, वाक्पारुष्य, दंड 
पारुष्य आदि के साथ रूगा दिया गया। इस काल सें उसके समान अन्य 
अपराध भी माने गये | चोरी, मुख्यतम्‌ अपराध नहीं रही | सूत्रों एवं धम- 
शास्त्रों में दिव्य शक्तियों का महत्व नहीं रहा। धमसूत्रों तक वेदाध्ययन 
की अवहेलना पाप के साथ अपराध भी थी। स्मृतियों में वह केवल पाप 
रहा और उसके लिए दण्ड नहीं प्रायश्चित्त विधान किया गया। संहिताओं 
एवं ब्राह्मण ग्न्थों तक शारीरिक हानि ओर ज्येष्टठ बहन के रहते स्वयं विवाह 
करना ऐसे अपराध थे जिनमें मृत्युदण्ड दिया जा सकता था ।* स्मृतियों 
ने इसे इतना महान अपराध नहीं माना | 


स्मृतिकाल तक अपराध का स्वभाव और क्षेत्र स्थिर हो जाता है | 
किक ए अ 
अपराधों के वर्गीकरण पर वणव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है| अन्त्यज एवं 





१. नारद० १॥६। 

२. मैं० सं० ३१।७॥; कपिष्ठल सं० १०।७॥७॥; तैं० ब्रा० ३॥२।८।११॥ 

३. अपराध के पर्याय में प्रयुकत शब्दों से इसका स्पष्टीकरण हो जाता हैँ । 
अपराध के पर्याय हैं; अब, आगस, एनस,पाप, पाप्मन, अशुभ कल्मप, पंक 
सर, अधथर्म, किल्बिष, दोष, दुष्ट, कुमागे, हिसा, अपराध, अपकार, अतिक्रम 


अपचार, दुष्कृति, विकर्म, पातनीय, संकरीकरण, जातिभ्रंशकार आदि । 
इनमें पाप और अपराध दोनों की वृत्ति परिलक्षित होती है । 


अपराध और उसके प्रकार ५३ 


झूद्र जातियों में जन्म लेना झू कर जैसी छुद्र योनियों में जन्म लेने के समान 
था। यह पूव जन्म के पातक का फल माना गया। सर्घृतियों ने अपना 
परिगणन प्रस्तुत किया । अपराध उनके गर्म में समाविष्ट हुआ। विष्णु 
ने अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक आदि के रूप में परिगणन 
प्रत्वुत किया ।१ “माता, कन्या आदि के साथ भोग अतिपातक हुआ। न्रह्म- 
हत्या, सुरापान, गुरुतल्पगमन, ब्राह्मण के स्वण की चोरी आदि महापातक में" 
परिगणित हुए | क्षत्रिय और वेश्य की हत्या, ऋत॒काछ में स्नान न की 
हुई अथवा शरण में आई हुई स्री के साथ भोग, मित्र हत्या, असत्य साक्षी, 
चाची के साथ भोग अनुपातक माने गये | 


.. “काशीप्रसाद जायसवाल महापातक की याशवल्क्य द्वारा दी गई सूची र* 
: प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि पहले ७ महापातकों की सूची थी जैसा कि यास्क 
ने द्विया है ।३ अ्रृणहत्या, ब्ह्महत्या में मिला दी गई। सामान्य चोरी स्वण 
चोरी में समाविष्ठ हो गई ( मनु० ९२३२५।, ११।५५।, शे।२५७ )। मनुष्य 
की हत्या ब्रह्महत्या में विन हुई | ईसा से ४०० वर्ष पूव केवल ४ की 
सूचो पायी जातों है--(१), स्तेय, (२) मनुष्य वध, (३) ख्री संग्रहण ओर 
(४) सुरापन | आपस्तम्ब ने स्वण-चोरी ओर ब्रह्महत्या के स्थान पर 
सामान्य चोरी और सामान्य वध का उल्लेख किया है। इसी प्रकार रत्री 
संग्रहण में मी सामान्य परिगणन हुआ है ( आपस्तम्ब २।२७११,१६ | ) ।४ 
यद्यपि यह सत्य है कि अपराध के परिगणन पर देश, काल एवं परिस्थिति का 





१. विष्ण ३३।४२। 
२. ब्रह्महा मद्यप: स्तेनस्तथव गरुतल्पगः । 
एते महापात॒किनो यहच ते: सह न संवसेत । याज्ञ ० ३॥२२७। 


३. निरुक्‍क्त ६२७। 
4. खिग्याप् गाते एै]79०ए9/7ए० 7. 68 


पड ग्राचीन भारत में अपराध और दंड 


प्रभाव पड़ा तथापि जायसवाल की धारणा निश्चान्त नहीं है। ब्रह्महत्या, 
हे गोरी 5. ७५० का 5 
स्वणचोरी आदि के अपराधों की गुरुता वेदों से ही प्रारम्भ हो गयी थी |" 


अपराधों के परिगणन पर बैयक्तिक एवं सामाजिक प्रभाव व्यक्त होते हैं । 
वेदों का विस्मरण, गुरु को धोखा देना, माता-पिता-पुत्र एवं अग्निहोत्र का 
छोड़ना, निषिद्ध पेय एवं खाद्य का व्यवहार करना, अनुचित सेवा तथा 
पेशा करना, परकीय सम्पत्ति का अपहरण, अवैधानिक उपहार ग्रहण करना, 
क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र और गाय की हत्या, निषिद्ध वस्तु विक्रय, ज्येष्ट भाई के 
अविवाहित रहते कनिष्ठ का विवाह, आदि पर प्रत्यक्षतः सामाजिक प्रमाव 
नहीं प्रतीत होता | ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना, खान भें काम करना, महान 
यन्त्रों का निर्माण, वृक्षों को क्षति पहुँचाना, यज्ञ की उपेक्षा, वेदाध्ययन 
ओर अन्य धार्मिक इत्यों की उपेक्षा, गन्दी पुस्तकों का पढ़ना, नास्तिकता, 
नृत्य का पेशा, सुरापी स्त्री से भोग का सम्बन्ध आदि सामाजिक प्रभाव 
व्यक्त करते हैं | कुछ अपराधों में जाति-बहिष्कार का प्रयोग किया गया है। 
झूद्रों की सेवा भी इन्हीं अपराधों में है । इस अवस्था में समाज कई भागों 
में विभक्‍त हो गया । 

अवेदिक समाजों के साथ वेदिक अपराधों का सम्बन्ध ही नहीं था । 
वेदिक समाज की परम्परा के प्रति अनास्था या विद्रोह उठ चुका था। 
बौद्ध एवं जेन क्रान्तियों के साथ समाज के सामने एक बार पुनः 
अवेंदिक समाज के साथ सम्बन्ध का प्रश्न आया। परिचिमोत्तर सीमा से 
अभारतीय जातियों का प्रवेश हो रहा था। अतएव अपराध की सूची में 
वेदाध्ययन, वेदिक विधि पालन, अधिकारियों द्वारा वेंदिक विधि पालन पर 
जोर ओर अनधिकारियों का बहिष्कार बड़ी दृढ़ता के साथ किया गया | 
नास्तिकता भी अपराध मानी गयी । नास्तिक की परिभाषा में वेद-निन्‍्दा 


१. ते० स॑ं० शापाशरा; पाहा१२१॥; ६॥५॥११२०)२। कठक सं० ३१।७।; 
ते० ब्रा० राश८ा; तैं० ब्रा० आ० १०॥३८।; शत० ब्राह्मण १३१३।१।१।; 
विशेष द्रष्व्य वेदिक इंडेक्स, जि० १ पृ० ३९१-९२। 








अपराध और उसके प्रकार पथ 


या परलोक में अविश्वास कहा गया | इस प्रकार बौद्धों एवं जेनियों पर 
न्यायालयों, स्थानीय से केन्द्रिय, में गद्दरा प्रहार किया गया। छोटी जातियाँ 
बौद्ध संस्क्ृतिं से प्रभावित हो रही थीं। उनके लिए. समानता का द्वार और 
कठोग्ता से बन्दकर दिया गया। बोद्ध एवं जेन संस्कृतियाँ केवछ सुधारवादी 
ही सिद्ध हो रही थीं क्योंकि उन्होंने अपराध एवं दर॒इ के सम्बन्ध में कोई 
व्यावहारिक संहिता नहीं प्रस्तुत की | अतएव वे वेदिक समाज से वहिष्कृत 
को स्थान तो दे पायी किन्तु सामाजिक न्याय दिलाने में असमथ रहीं । राज्य 
शक्ति अपनी सप्तप्रकृतियों के साथ वेदिक ही रही, राजा में कहीं मछे भाव 
प्ररिवर्तन हो गया हो | इस स्थिति से छाम उठाकर स्मृतिकारों ने अवेदिक 
तत्वों को समाज से वहिष्कृत करने का सफल प्रयास किया और अपराध की 
सूची पूण करते समय इस पर सदा ध्यान रखा । 


स्मृतियों में ऐसे समाज का चित्रण उपलब्ध होता है जिसे वाह्य सम्पर्कों 
से सुरक्षा की अपेक्षा थी | अपराधों की सूत्री और उसके विस्तार से इसका 
स्पष्टीकरण हो जाता है | दक्षिण के बेंदिक वर्णो को समुद्र-यात्रा का विधान 
सूत्रकारों की अभीष्ठ था। स्मृतियों ने अब सब की समुद्र यात्रा का निषेध 
इस रूप में किया कि उसका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं रहा। पेशों में भी 
परिवतन हुआ । द्त्य, संगीत आदि निषिद्ध पेशों में आ गये | स्नातक धर्म 
से लेकर श्राद्धों में बुछाए जाने वाले ब्राह्मणों की योग्यता और अयोग्यता 
निश्चित की गई और उन्हें अपराध संद्विता में जोड़ दिया गया | राज्य ने वह 
अपराध संहिता स्वीकार कर लो । इस काल में एक नयी विशेषता सामने 
आती है | एक ओर तो अपराधों की सूची में विस्तार होता है और दूसरी 
ओर उन अपराधों के, जिनका सामाजिक संरक्षण में महत्व है, दण्ड सामान्य 
ओऔर सरल किये गये | सामाजिक संरक्षण में सामान्य अपराधों पर जाति 
बहिष्कार के दण्ड का विधान हुआ | साथ ही स्त्रियों की झुद्धि के नियम 
भी सरल हो गये | वे नियम इतने सरल हो गये कि कुछ स्मृतिकारों ने तो 
केवल ऋतुधम से ही स्त्री की झुद्ध करते हुए कहा कि स्त्रियाँ कमी अपवित्र 
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होतीं ही नहीं | जाति से बहिष्कृत व्यक्ति भी प्रायरिचत्त से. प्रत्वावत्तित हो 
सकते थे | इस प्रकार अपराध सूची में एक ओर भय और दूसरी ओर संग्रह 
की भी बृत्ति परिछक्षित होती है |" फलतः इस युग में अपराध का सामाजिक 
धार्मिक एवं वेयक्तिक रूप सामने आ जाता है जिसका सृज्रपात वेदों से 
प्रास्म्म होता है। वेंदिक युग से स्मृतिकाल तक अपराध के स्वरूप में विशाल 
परिवततंन हुआ | उस पर प्रभाव डालने वाछे सामाजिक एवं आर्थिक तत्त्व 
सदा क्रियाशील रहे | उनके समावेश से ही भारतीय समाज आगे बढ़ता रहा | 
अपराध विधि (.98ए ० (0४76 ) या क्षति ( 70785 ) 

संहिताओं तक 'बेरदेय' का व्यवहार पाया जाता है | व्यक्ति की हत्या 
में उसके सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में रुपया दे दिया जाता। आप- 
स्तम्ब एवं बौधायन दोनों ने क्षत्रिय हत्या में १००० गाय, वेश्य हस्या में 
१०० गाय और शाद्र हत्या में १० गाय क्षतिपूर्ति रूप में देने का विधान दिया 
है |* इनके साथ एक बेल भी देना पड़ता | गाये सम्बन्धियों ओर बैछ राजा 
को दिया जाता । इनमें ब्राह्मण के वध पर मृत्यु दण्ड होता उसे प्रतिफल से 
नहीं सुलझाया जा सकता था ।3 ज्षतिपूर्ति के इस प्रकार के अन्य प्रमाणों के 
आधार पर मेन जैसे विद्वानों ने यह आरोप किया है कि भारत में अपराध 
संहिता थी ही नहीं । वह केवल क्षतिपूर्ति ही थी ।४ इस प्रकार का भ्रम मेन 
के पाप, अपराध ओर अपराध की. एष्ठभूमि में भेद न करने से हुआ |" 
धमसूत्रों के बाद अपराध संहिता का विकास स्वतन्त्ररूप में हो जाता है | 

क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने की हैं। राज्य का इसमें 
कोई अंश नहीं रहता और पीड़ित की सहायता ओऔषध आदि से कर दी 
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जाती | इसके विकल्प में जुर्माना दिया जाता जिसे प्रतिफल या क्षति नहीं 
कह सकते ।* दण्ड का उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं अपराधी को दण्ड देना और 
अपराध की निदृत्ति था | इसमें राज्य स्वयं पक्ष न होकर न्याय के लिए 
वातावरण प्रस्तुत करता और उचित निर्णय की व्यवस्था करता | अज्ञात मृत्यु 
तथा ऐसे अन्य अपराधों का अन्वेषण करना राज्य का उत्तरदायित्व अवश्य 
था | इस अंश में राज्य ही नहीं समाज के किसी सदस्य को विवाद प्रस्तुत 
करने का अधिकार था |* इसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी राज्य या राज- 
कमचारी को विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया गया । अपराधी 
को यदि क्षमा करना चाहें तो वह अपराध मुक्त नहीं माना जाता क्‍योंकि 
अपराध का सम्बन्ध समाज ओर राज्य से है व्यक्ति-विशेष की मनोदृत्ति 
से नहीं । 

सामान्यतया राज्य वध या अन्य वेसे अपराधों में पक्ष ग्रहण करता था | 

राज्य को पीड़ित पक्ष से सूचना मिलने पर ही कायवाही करनी पड़ती । 
पीड़ित पक्ष यदि छिपाना चाहे तो कठिनाई उपस्थित हो जाती। इस 
स्थिति में समाज के किसी भी सदस्य को अधिकार था कि राज्य को सूचना 
दे | यदि पीड़ित अपने कुछ की मर्यादा की रक्षा की दृष्टि से अपराध को 
अन्यथा रूप देकर छिपाना चाहता तो उसे भी दण्ड' दिया जाता |३ वध, 
स्तेय, खत्री संग्रहणादि अपराधों की छानबीन के लिए. समाज और राज्य का 
उत्तरदायित्व था | जिस राज्य में उक्त अपराधों का अभाव हो वही उत्तम 
राज्य कहा गया है ।४ अपराध के सम्बन्ध में व्यक्ति, समाज एवं राज्य के 
सम्बन्ध देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में अपराध-संहिता का 
विकास अत्यन्त पूवकाछ से ही हो चुका था । 
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विधीय दायित्व * 


अपराध का दायित्व अवैधानिक व्यवहार और अपराधी के मस्तिष्क 
ढोनों पर है | केवल अज्ञान ( 78700797०6 ) अथवा बृत्ति ( (0४४०८ ) 
के आधार पर मुक्ति नहीं हो सकती | चोरी, बलात्कार, डाका आदि 
अज्ञानावस्था में नहीं हो सकते |[* छेकिन न चाह कर हत्या जेसे अपराध हो 
जाते हैं| कभी-कमी एक के मारने के प्रयास में दूसरे की हत्या हो जाती 
है | इंग्लड की विधि इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करती किन्तु कहीं- 
कहीं भेद होता है |३ इन आधारों पर अपराध के दायित्व स्थिर करने में 
सिद्धान्त एवं व्यवहार में कठिनाई होती है। वस्तुतः क्रिया अपराध का माप- 
दण्ड नहीं है | क्रिया के साथ प्रवृत्ति का होना आवश्यक है | लेकिन लापर- 
वाही को श्ञानपूवक अपराध के समान ही स्थान देना पड़ता है। ऐसे 
अपराध, जिनमें प्रवृत्ति और लापरवाही न हो, क्षमा एवं मुक्ति के योग्य 
होते हैं ।९ 

भारतीय दण्ड' विधान में इस बात पर ध्यान दिया गया है| शुद्ध को 
वाक्पारुष्य और वेद-श्रवण पर दण्ड देते समय इस बात का विचार करना 
पड़ता है कि उसने जानकर अपराध किया है या अनजाने में |" किन्तु 
समाज को मान्यताओं को ध्वस्त करने वाले महापातकों के लिए ज्ञात अज्ञात 
दोनों स्थिति में दण्ड विधान किया गया है |६ उनमें समाज के सामने 
व्यक्ति हिंत का बलिदान ही श्रेयस्कर समझा गया। इतना अवश्य है कि 
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यदि अज्ञात अवस्था में ( अकामतः ) अपराध किया गया है तो उसमें कस 
दण्ड दिया जाता ओर ज्ञात अवस्था में ( कामतः ) किये गये अपराध में 
अधिक दण्ड' का विधान किया गया। कम शिक्षित चालक रथ अनुचित ढंग 
से चलाने लगे तो कम और यदि कुशल चालक से ऐसा हो तो अधिक दण्ड 
दिया जाता |" श॒द्र जानकर स्पश करता तो अधिक और अज्ञाता- 
वस्था म॑ स्पश करता तो कम दण्ड' दिया जाता। पशुओं के द्वारा क्षति 
होने पर पश्चपालक के ज्ञात-अज्ञात भाव को ध्यान में रख कर ही दण्ड दिया 
जाता ।* स्वयं या पश्च॒ओं द्वारा किये या कराये गये अपराध में जानकारी 
और गैर जानकारी के आधार पर अपराध में भेद बृहस्पति भी मानते हैं |3 

अपराधी को जानकर भी सहायता देने पर अपराधी के समान ही अप- 
राध माना जाता है ।४ मनु ने जानकारी ( ज्ञान ) नहीं कहा किन्तु कुल्दक 
भट्ट ने टीका में “चोरंज्ञात्वा' व्याख्या की है। चोर को चोर नहीं जानते 
और उसकी सहायता करते हैं तो अपराध नहीं है। याज्वल्क्थ और 
कोटल्य ने स्पष्टरप में इस पर अपना मत व्यक्त किया है। अनजान में 
दी गयी सहायता के लिए व्यक्ति पूणतवा निरपराध नहीं माना जाता। 
लापरवाही के लिए. उसे वाकदण्ड दिया जाता | विशेष अपराध में २०० पण 
अज्ञान में किये अपराध पर दण्ड होता था और अनवधानता में करने 
पर १०० पण | चोरी के 'छिए दण्ड देते समय इस बात पर भी ध्यान दिया 
जाता कि क्या व्यक्ति ने वस्तु को कम मूल्य पर, एकान्‍्त, रात्रि, चुपके से 
बेइमान व्यक्ति द्वारा अज्ञात स्वामी वाले दास, 'राजदण्ड भुक्त व्यक्ति से 
खरीदा है ! यदि उसने ऐसा किया है तो क्रेता को भी चोर जैसा ही 


न्‍सशयिशनननिननिनननिरननननन नवीन फल लट.. 
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दण्ड दिया जाता | इसका स्पष्ट तात्यय यह है कि व्यक्ति ने वस्तु चोरी 
की ही जान कर खरीदी है। चोरी की वस्तु चोरी की न जान कर 
उचित मूल्य पर उचित व्यक्ति और स्थान से" खरीदने पर क्रेता को दण्ड 
नहीं दिया जाता । इस प्रकार स्पष्ट है कि विधीय उत्तरदायित्व में 
व्यक्ति, उसकी मनःस्थिति, क्षमता, स्वभाव एवं सामाजिक स्तर के आधार 
पर अपराधका निणय किया जाता था | घटित तथ्य को केवक घटना 
ओर उसके छिए (पुस्तकबद्धरं विधि का ही आश्रयण नहीं लिया जाता था। 
अतएव अपराध संहिता में विवेक ओर बुद्धि का प्रयोग हो चुका था | 
अवराध के कारण 


स्ट्राहान ( 5087077 ) अपराधों के मूल तत्त्वों को तीन भागों में 
विभक्त करता है। इनमें (१) सामाजिक क्षतिमूछक घटनाओं, (२) अपराधी 
का चरित्र जिससे सामाजिक क्षति सम्भव होती है ओर (३) मनःस्थिति जिससे 
अपराधी की मूल प्रद्नत्ति संचालित होती है, का परिगणन किया जाता है। 
अपराध एवं उनके मूल किसी शाश्वत आधार की अपेक्षा सामाजिक दशन 
पर आधारित किये जाते रहे हैं| साम्यवादी रूस में अपराध केवल दो 
गो में विभकत किया गया। प्रथम में वे अपराध आते हैं जो राज्य को 
किसी न किसी रूप में चुनौती देते हैं | छ्वितीय में वे बुजुआ (30प्र787065) 
प्रव्न त्ति का परिगणन करते हैं । द्वितीय प्रद्नति का दमन ही वहाँ लक्ष्य माना 
जाता है। ऐसे विवेचनों में अपराध के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है 
कारणों को जिस रूप में देखा गया, अपराधों के उन्मूलन का अयास मी 
किया गया | साम्यवादी दशन का प्रभाव अपराध के विश्लेषण पर प्रत्यक्ष 
है। जनतन्त्रवादी विचारधारा ने अपराधों के कारणों पर अपने प्रकार 
से बिचार किया है। इनके अतिरिक्त दाश निकों ने स्वतन्त्र रूप से भी अप- 
राध के कारणों पर प्रकाश डाला है | 


लेम्ब्रासो ( .,97777950 ) अपराध का कारण कुछ शारीरिक विशे- 
घताएँ मानते हैं। वे अपराधियों की शारीरिक परीक्षा से इस निष्कष पर 
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आते है कि अपराधियों की कुछ शारीरिक विश्येषताओं से अपराध में परिवर्तन 
होता रहता है| डॉक्टर गोरिंग ने इंग्लेड ओर स्कॉटलेण्ड के अपराधियों 
की शारीरिक विशेषताओं में मिन्नता से उत्पन्न होने वाले अपराधों की 
सापेक्ष तुलना भी की है। नवीनतम्‌ काय हूठन ( 00000 ) का है ।" 
उसने अपने साथियों के साथ १७,००० अमेरिकी अपराधियों का सर्वेक्षण 
किया । उनका निष्कप लेम्ब्रॉसो का समथन नहीं करता । यद्यपि यह सत्य 
है कि शारीरिक निबछ्ता और आंगिक संस्थापना (082770० 96099- 
97769) के अमाव में अपराध होते हैं तथापि अपराध में शारीरिक के साथ 
सामाजिक कारण अवश्य रहते हैं| व्यक्तिगत रूप में शारीरिक विशेषताओं 
का अधिक प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि चरित्र निर्मांण में शारीरिक कारण 
अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। इस रूप में जेल की अपेक्षा औषधालय 
अपराधी के लिए उचित स्थान हो सकते हैं | 


युद्ध के पूव मानसिक दुर्वहता को अपराध का कारण माना जाता 
रहा | उनके अनुसार सामान्य जनसंख्या और अपराधी वर्ग में मानसिक 
भिन्‍नता हाती है। लेकिन आधुनिकतम्‌ शोधों ने यह सिद्ध किया कि 
अपराधी वर्ग सामान्य जनसंख्या में ८० प्रतिशत मानसिक समानता है।|* 
उच्च मानसिक क्षमता के छोग अपराध न करे यह सिद्धान्त तथ्यपूण नहीं 
है। मानसिक अन्तर्विरोध, निराशा आदि अपराध की ओर उन्हें भी प्रबृत्त 
करते हैं | इस प्रकार आसामान्य मानसिक क्षमता वाले व्यक्तियों तथा अन्य 
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में भी कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनके लिये वेघानिक दण्ड की अपेक्षा मान- 
सिक चिकित्सा अपेक्षित है| समाज में ऐसे अपराधियों की समुचित व्यवस्था 
होनी आवश्यक है ।) लेकिन इसमें सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या ऐसे 
अपराधों के उपचार की पद्धति का अन्वेषण करना है। नये तथ्यों से यह 
भी सिद्ध होता है कि इच्छा ( ५/॥ ) पूण स्वतंत्रत है। उसे प्रभावित करने 
में निर्देशन एवं वातावरण का महत्वपूण स्थान है। इनके आधार पर उसे 
अपराध में प्रवत्त होना पड़ सकता है। विधि जिस रूप में विवेकी ओर 
झक्की के बीच एक सीधी रेखा बनाती है, मनोविज्ञान उसे नहीं मनता | 
बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जिनमें सामान्य दण्ड से न तो समाज की सुरक्षा 
हो सकती है ओर न अपराधी का सुधार ।* 


अपराधी के विषय में यह जानना आवश्यक है कि वह जो कुछ कर 
रहा है, उसे उसका ज्ञान है या नहीं । अपराध का ज्ञान होते हुए! उसमें 
से अपराधी की भावना जितनी मात्रा में क्रियाशील हो दण्ड भी उसी अनु- 
पात में होना चाहिए । अब भावना की अग्रतिहतगति ( [77685690]6 
[777756 ) को अपराध के साथ पहले की तरह सम्बद्ध नहीं करते। 
आँकड़ों से ज्ञात होता है कि हत्या के अपराध में गिरफ्तार ५० व्यक्तियों में 
१० ही ने अज्ञातावस्था में अपराध किया था | अधिकतम अपराधी अपराध 
जानते थे | झक्की सिद्धान्त की अपू्णता इसमें भी है कि वह मानवीय 
मस्तिष्क को ज्ञात ओर अज्ञात दो भागों में विभक्त कर देता है । 

निधनता और अपराध के सम्बन्धित आँकड़े पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं 
हो पाये हैं। निधनता से उत्पन्न क्रोध अपराध में अधिक ग्रवृत्त होता है। 
कोटिपति, यदि स्वस्थ चित्त है, कभी १०० रुपया नहीं चुराएगा | दूसरी ओर 
क्षुधित व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है। छेकिन इसका तालय यह नहीं 


अिनिनननशनकननमकननन न गितगिकका-प भला एम ९ 
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कि सम्पत्तिवान से अपराध की सम्भावना नहीं । सम्पत्ति की चोरी की भी 
भावना उसमें होगी, किन्तु सामान्यतया वह मात्रात्मक भेद रखती है। 
आधुनिक शोध रहन-सहन के भौतिक और बौद्धिक दोनों स्तरों को अपराध के 
साथ सम्बद्ध करता है। निधनता को अपराध का मूछ कारण न मानते हुए 
भी कुछ आँकड़े इस रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं कि निधनता का प्रभाव 
अनुपात भे अधिक है |" किसी-न-किसी रूप मे आर्थिक कारणों का पग्भाव 
विद्यमान रहता है | 

अपराध किसी भी एक कारण से नहीं चरित्र पर आधारित द्वोता है| 
किन्तु चरित्र क्या है ? क्या वह वंशानुगत ओर वातावरण से समान रूप में 
प्रभावित रहता है ! विकास सिद्धान्त का स्पष्टीकरण वंशानुगत से होते हुए. भी 
चरित्र निर्माण में देखा जाता है कि सन्तान पिता से विशेष और भिन्‍न क्षमता 
सम्पन्न हो जाती है। शरीर एवं मनोविज्ञान ( 370089ए7 270 ए3एटॉ- 
008%9) दोनों उत्तराधिक्रत रूप में चरित्र निर्माण के कारण होते हैं ।* 
वंशानुगत क्षमताओं को वातावरण का रूप देता है। कोठुम्बिक वातावरण 
में भी अपराध पर प्रभाव डालने वाले तत्त्व क्रियाश्वील रहते हैँ। व्यापक रूप में 
सामाजिक तत्त्व अपराधों के कारण बनते हैं | वे स्वयं पैतृक क्षमता, मनोभाव 
और व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिनसे बंशानुगतता का सिद्धान्त प्रारम्भ 
होता है। निर्धनता पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को दूषित कर देती है। 
परस्पर ईरष्यां द्घ एवं घृणा आदि द्ृत्तियों का विस्तार कर देती है। फलूतः 
सामाजिक सदस्यों के परस्पर अपराध से सम्बद्ध सम्बन्धों का विकास होने 
लगता है | इस प्रकार अपराध के विभिन्‍न कारण हैं जिनसे चरित्र का 
निर्माण होता है ! 


१, १९३८ के एक आँकड़े में ७४, ४६३ में सम्पत्ति की चोरी के अपराधी केवल 
२५८४ थे। एक ऐसे अन्य आँकड़े में ५६०९२ में १०८१४ सेंध, ताला 
तोड़ने और मकान में कूदने और २७८९ जालसाजी के अपराधी थे । 
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इस प्रकार अपराध के कारणों की मीमांसा करने पर हम इस निष्कप 
पर आते हैं कि वह अन्तर की जन्मजात दृत्ति नहीं वाद्य वातावरण सापेक्ष 
है | साथ ही उस पर वंशानुगत प्रभाव अवश्य क्रियाशील होता है । भारतीय 
परम्परा में अपराध के विकास के साथ हमने देखा कि वशिष्ठ ने बरुण को 
इस प्रकार का ही उपदेश दिया | उसमें उन्होंने समाज और व्यक्ति दोनों 
को कारण माना है। व्यक्ति के साथ वातावरण और आनुवंशिकता का 
प्रभाव स्वीकार किया गया है। इन दो तत्त्वों के आधार पर आगे चलकर 
वर्णव्यवस्था की पृष्ठभूमि में अपराध की विवेचना दूसरा रूप घारण कर 
लेती और उसे सामाजिक विशेष माना जाने लगता है | इसीलिए दण्ड' की 
विवेचना में सामाजिक तत्वों का विशेष स्पष्टीकरण होता है। वातावरण में 
सामाजिक स्थिति का दूसरा रूप भी स्वीकार किया गया जिसमें शिक्षा, 
संस्कार, संगति के साथ आर्थिक कारणों को इतना महत्त्व दिया गया कि 
बुभुक्षित कौन-सा पाप नहीं कर सकता | आपद्धम की स्थिति में कितने ही 
अपराध वैध मान ढिये जाते हैं | इसका कारण स्पष्ट है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी 
हैं जिनमें व्यक्ति अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है। यदि उन्हें 
आपद्धम न माना जाय तो सामाजिक क्रान्ति.हो जाय । अतएव भारतीयों ने 
अपराध और उससे कारणों के सभी पक्षों पर विचार किया है। इसकी प्रृष्ठ- 
भूमि अपराध के विकास में स्पष्ट होती है। इसका विशेष स्पष्टीकरण अपराधों 
के प्रकार-विवेचन में हो जाता है | 
अपराधों के प्रकार ' 

प्रारम्मिक समाजों में सदाचार ((:५७६0707) एवं धम का उल्लंघन लोकिक 
तथा पारलछोकिक अपराध था| उसके साथ ही प्राकृतिक प्रतिशोध का विकास 
हो रहा था। आहत, वध आदि, यदि जानकारी में किये गये हैं, का दण्ड 

समानरूप से पाया जाता है। * आत्मरक्षा में वध का भी अपराध दण्ड के योग्य 


हर ६9४6फ्रक्याएट: शएर्ा, ], शाप, 
ज्िए0फ्र00928९१० ० रिशाहं0ए0 2800 58908, ४०. ॥, 24. 
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मानाजाता किन्तु हत्या के समान नहीं । सुविचारित अपराध और आवेश में 
किये गये अपराध में भेद किया जा रहा था। कुछ कबीलों में यह नियम था कि 
अपने कबीले के सदस्य की हत्या या चोरी अपराध था किन्तु अन्य कबीले के 
सदस्य के साथ यही काय अपराध नहीं माना जाता था। कहीं-कहीं तो इसे 
गुण माना जाता था । नेतिकता के विकास के साथ-यह धारणा छुप्त हो गयी 
है | उस काल में भी आयु और लिंग के आधार पर अपराधों में भेद माना 
जाता था । प्रधानों द्वारा हुए अपराध का दण्ड साधारण था। उनके विरुद्ध वे 
ही अपराधी कठोर दण्ड के भागी हो जाते । व्यक्ति के स्तर से अपराध और 
दण्ड के स्तर में भेद हो जाता | सभ्य समाजों में भी इस धारणा का विस्तार 
होता गया | प्रथम बार किए. हुए अपराध और उसकी पुनरादत्ति में भेद 
क्रिया गया। प्रथम बार किए अपराध का सासान्य दण्ड था किन्तु 
आवृत्ति मूलक अपराधों के दण्ड कठोर थे | कहीं-कहीं इस अवस्था में देश 


निष्कासन या मृत्यु दण्ड तक दिया जाता। 


भारतीय न्यायपालिका में उक्त सिद्धान्त क्रियाशीक होते हैं। इनका 
वीजारोपण बेदिक काल से हो जाता है | धमसूत्रों एवं उनके उत्तरबर्ती काल 
तक इनका स्पष्टीकरण होता है | वेदों एवं धमसूत्रों में विकसित होने वाले 
महापातकों को घमसूत्रों में स्वीकार किया गया । उनमें दण्डपारुष्य, वाक्पा- 
रुष्य, स्त्री संग्रहण आदि परिगणन के प्रकार स्वीकार किये गये। लेकिन 
उन्हें नये रूप में परिगणित किया गया । इनके अतिरिक्त अपराधों की विशाल 
सूची प्रस्तुत की गईं। उनका विभाग अन्य अपराधों में करना उपयुक्त समझ 
कर हम अपराधों का समाहार कर देना आवश्यक समझते हैं | इस प्रकार के 
प्रकारों को प्रस्तुत करने के पू् इन प्रकारों के विकास पर ध्यान देना 
आवश्यक है | 





4, #ह४707., ॥छयए। एशा805 04 ए. 5. &.; ०5४४9०2९009, 882 7, 52. 
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वेदिक काल 

वेदिक काल में क्षतिपूर्ति बेरदेय” के रूप में व्यक्त की गयी है । ऋग्वेद 
में केवल एक स्थान पर दो व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े का उदाहरण 
मिलता है जो घन देकर शान्‍त किया जाता है |" धन के लिए ऋन्वेद में 
नृम्नम्‌, क्षत्रम, रधस , ब्रह्म और बृत्रम्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है ।* 
बइम्नम्‌ू उस धन को कहते हैं जिससे शत्रु मित्र बनाया जा सके | क्षत्रम्‌ उस 
धन के लिए. कहा गया है जिससे व्यक्ति अवेधानिक कार्य से मुक्त हो सके | 
रघस से वेधानिक काय होता है | ब्रह्म से धम की वृद्धि की जाती है | इत्रम्‌ से 
राजदण्ड से मुक्ति होती है। धन के इस विभाजन से ज्ञात होता है कि 
जुर्माना का बीजारोपण हो रहा था और बरदेय से राज्य का सम्बन्ध हो 
चुका था| इस काल में चोर को राजा के सामने ले आने का भी उदाहरण 
मिलता है। छेकिन अपराध के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण नहीं हो पाता | 
आंगिक दोष ( मन्दे दाँत, नाखून आदि ), ज्येष्ठ अविवाहित बहन के रहते 
स्वयं विवाह कर लेना, दोनों मृत्यु दण्ड के उपयुक्त अपराध थे | श्रूण-हृत्या 
और नर-हृत्या समान थी | स्वांधिक गहिंत अपराध ब्राह्मण की हत्या थी । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ब्राह्मण-दहत्या को ही वास्तविक हत्या मानता दे |३ धन सम्बन्धी 
अपराध पर भी विश्येष॒ प्रकाश नहीं पड़ता | ऋण आदि के अपराध थे ओर 
उनमें ऋण न छोटाने पर दासता के भी प्रमाण मिलते हैं ।४ 
धमसूत्रों का काछ 

धमसूत्रों में अपराधों का स्पष्ट वर्गीकरण हो जाता है | जिन अपराधों 
का वर्गीकरण नहीं हो पाया उनका सूत्रपात अवश्य हो गया | इस वर्गीकरण 
पर उस काल का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। गौतम सहिता में पतित के 


'लननकन-नाकननमकतना-०»- जलन नितिन ककाननननन-+८“ नमन न नल न+++स०क 2५ मन +_2मन नम न "तब नम अत ++++++०+५५+-उकानन जनक तन पतन न सरक 3 + न» भरकर 4००७४ उमनकन«न-«« न आकक नल++-+* न फजन नन-न ०-4८ त कान न- पिन न नम अलग क आप 3५9 *»+नन- “५-५ 3-3 फनननन- 34० +ननक गा जरकर+0+ ताक ९०७५० ७ ०२-०० +४ +९३॥४)०५३००७५५७०३३५०चकननाक फतन+ेनान-तन-3उनाकक 


९. ऋण ६।२५०४-६। 


२. ऋ० ५७९९ - 
3. एटकट 7586९४., ५४०), [| ?7?. 390-397. 


४. वही, जिल्द० १ पु० १०९। 
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कारण दिये गये हैं। उनके अनुसार पतित होने के कारण हैं--वजन के अयोग्य 
का यजने, न भक्तग योग्य का मश्षण, अनुचित वाणी का प्रयोग, शिष्ट क्रिया 
का उल्दंबन आर निपिद्ध वस्तु का सेवन करना !' आगे के अध्याय की 
सूची और अधिक स्पष्ट हैं| पिता का भी त्याग करना चाहिए यदि वह 
जातक, श॒द्र के लिए यज्ञ कराने वाला, अपनी ओर से शुद्र के लिए यज्ञ 
करने वाला, वबद केप्रति विप्छवी, ग्पाती, नीच वर्ण एवं नीच वर्ण की 
स्रीसे सम्बन्ध करनेवाला है, तो त्याग हो सकता है [* अपराध की इस 
सूची पर राज्य, वेद और वण का ग्रमाव स्पष्ट होता है। आगे की सूची में 
नास्तिक को ब्रह्म हत्यारे, सुरा पीने वाले, शुरू की स्रो एवं माता पिता के 
सम्बन्धी के साथ भोग करने बाले के साथ रखा गया 3 अन्यत्र हीन- 
वर्ण की सेवा को श्रण-इत्या के समान अपराध माना गया |४ इस काल तक 
न्यायिक प्रक्रिया का सृत्रपात हा जाता है। अवत्य साक्षी, राज्यद्रोही, चुगुल 
और गुरू से असत्य भाषण महापातक के समान साने गये ।" इन अपराधों 
में व्यक्ति नागरिकता के अवोग्य समझ,लिया जाता है | 
धमदत्रों मे स्थिर अपराधों की सूती का विस्तार स्मृतियों एवं परवर्त्ती 
साहित्व में होता है । इस अवसर पर अपराध की विशेष व्याख्या होती है | 
अपराधों के इस वर्गीकरण पर भी देश एवं काल का प्रभाव अभिव्यक्त होता 
है। इस काल के वर्गीकरण में अपराधों की इतनी व्यापक सूची प्रस्तुत होती 





१. अथ खल्वय॑ पुरुषों बाप्येन कंणा छिप्यते यथैतद्‌ अवज्यवाजनसभक्यभ- 
क्षणमवद्यवदन शिष्टस्थाक्रिया प्रतिपिद्सेदनम्‌ । गौ० सं० ३१२। 

२. त्वजेत्यितिरं राजबातक गाुद्घयाजक॑ घूद्या्याजक॑ वेदविप्लावक अ्रणहतें 

यदचान्त्यावस्ा विभि: सह संवर्भदन्त्यावसायिन्यां वा । गो० सं० 2२॥१। 

गौ> सं० ३॥३।१-३। 

गौ० सं० ३॥३॥९। 

४. कौटसाक्ष्यं राजगामियद्ुनं गुरोरनताभिदंसन महापातकसमानि। गौ० सं० 
2३।३२।१०। 


रा 
व । 
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है कि उन्हें एक स्थान पर एकत्र करना अधिक विस्तार की अपेक्षा करता 
है। अतएव मुख्य-मुख्य अपराधों की ही चर्चा करना सम्भव है । 
धमसूत्रोत्तर काल 

इस काल में बौद्ध क्रान्ति का प्रभाव दण्ड' एवं अपराध पर प्रत्यक्ष रूप से 
व्यक्त होता है | मनु, याज्षवल्क्य एवं कौटल्य के विचार उनकी पएड्रमृमि में 
स्पष्ट होते हैं। मनु के विधान में धार्मिक प्रतिक्रिया का «प्रभाव अपेक्षाकृत 
अधिक व्यक्त होता है। याशवल्क्य ने इस समस्या के, प्रभाव को अवश्य 
स्वीकार किया किन्तु किसी विवाद में न पढ़कर उन्होंने समस्या का समाधान 
प्राचीन विधान की आधारशिला पर किया। फलतः मनु की अपेक्षा उनमें 
एवं कोटल्य में वगवादी या जातीय तत्त्व अधिक क्रियाशील नहीं होते । 
बौद्ध परम्परा में अश्वघोष ने जातीय तत्त्वों पर आधारित न्यायब्यवस्था पर 
आक्रमण किया था किन्तु उनमें ओर याज्ञवल्‍्क्य में भेद यह है कि याजश्वल्क्य 
उपदेशक एवं वैदिक परम्परा विरोधी होने के स्थान पर विधायक ओर 
वैदिकपरम्परावादी थे | अतएव उनके विचारों का महत्त्व वैदिक समाज पर 
अधिक व्यापक रूप में पड़ा । 

दंडापराध विधि के सम्बन्ध में मनु, याश्वलक्य और कोटल्य के विचार 
धर्मसूत्रों एवं बौद्ध क्रान्ति के उपरान्त होने वाले परिवर्तन और परिणाम 
स्पष्ट करते हैं । वाक्पारुष्ष ( /0९/9779000 ) के दण्ड-विधान में मनु 
ने जातीय तत्व पर निणय किया है जब कि याज्ञवल्क्य एवं कोटल्य ने 
सामान्य मानवीय आधार पर। मनु ने यह आधार स्वीकार किया किन्तु श्रुत, 


१. शत ब्राह्मणमाक्रष्य क्षत्रियों दण्डमहति । 
वेश्यो5्प्यधशतं दे वा शुद्रस्तु बधमहंति ॥| मनु० ८।२६७। 
सत्यासत्यान्यथास्तोत्रेन्यनांगेद्वियरोगिणाम । 
क्षेप करोति चेद्ृण्डा पणानधत्रयोदश ॥। याज्ञ ० २।२०४। 
शारीरप्रकृृतिश्र॒तवत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन काणखंजादिशि: सत्ये त्रिपणो 
दण्ड: । मिथ्यापवादे षटपणों दण्ड: । शोभनाक्षिदत्त इति काणखण्जादीनां 
स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्ड: । कुष्ठोन्मादकलव्यादिभि: कुत्सायां वा। अर्थ- 
शास्त्र. अध्याय ७५ पुृ० १९३। 
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देश, क्रम एवं शरीर ( ?९7507%! ) के साथ जाति भी जोड़ दिया |" 
कुत्सा ( 0०07/2प्र/प्र009 ,०787०8० ) में भी उसी प्रकार का मेंद 
स्पष्ट होता है ।* हीन, अनुलोम एवं प्रतिलोम के सम्बन्ध में तीनों विचारक 
अधिक सन्निकट हैं ।३ भेद यह है कि धर्मोपदेशक झूद्र के प्रति मनु सर्वा- 
श्रिक उम्म हैं | ब्राह्मण की समानता करने वाछे एवं बौद्ध धर्मावलम्बी 
बौद्ध झुद्रों को उग्रतम दण्ड मनु को अमिमत रहा दै। याशवल्क्य और 
कौटल्य इस प्रभाव से अधिक प्रभावित नहीं हैं। वे कुत्सा में जाति को 
महत्त्व वहीं देत हें जहां राज्य की कुत्सा की गई हो | अपशब्दों के प्रयोग 
में मनु ने ब्राह्मण, दप एवं देवता को प्राथमिकता दी है और कोटल्य ने 
राष्ट्र एवं राष्ट्रीय संगठन को ।* मनु के सामने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, राजा 
के देवी स्वत्व की स्थापना और देवशक्ति की प्रतिष्ठा के माध्यम से बोद्ध 
शक्ति को पराभूत एवं समाज से अस्तित्वहीन करना था। कौटठल्य अथ- 
शास्त्र की परम्परा से आते हैं ओर उनके सामने मुख्य प्रश्न राष्ट्र के एकी- 
करण का था । 

लेकिन इसका तात्यय यह नहीं है कि कौटल्य दंडापराधविधि में जातीय 
तत्त्व स्वीकार ही नहीं करते। दण्डपारुष्य के सन्दर्भ में कौटल्य ने भी 
स्वीकार किया है कि झूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर आघात करे उसका वह 
अंग काट देना चाहिए ।" शामझाख््री ने इस अंश को अथशास्त्र में 





2. श्रृतं देश>च जातिज्न्च कर्म शारीरमेव च । मनु० ८।२७३-२७४। 

मनु० ८॥२७५॥ याजवल्क्य २२०५॥२०६।; बृ० १९३। 

मनु० ८।२६७-२७७॥; याज्ञवल्व्य २।२०७॥।; अर्थशास्त्र पु० १०४। 
त्रंविद्यनूपदेवानां क्षेप उत्तमसाहस : । 

मध्यमों जातिपूगानां प्रथमों ग्रामदेशयों: ॥ मनु» ८।३१२-३१३। 
स्वदेशग्रामयो: पूर्वमध्यमं जातिसंघयो: । 

आक्रोशादेशचेत्यानामुत्तमं दण्डमहति ॥ अर्थज्ञास्त्र पु० १९४। 

“. शूद्रो येनांगेन ब्राह्मणमभिहन्यात्तदस्य छेदयंत । अर्थशास्त्र ७५ पृ० १९४। 
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प्रक्षिप्त माना है। उनके अनुसार याशवल्कथ ने इस अंश को स्वीकार 
नहीं किया और उन्होंने जाति के स्थान पर अब्राह्मण शब्द दिया है।"* 
जायसवाल ने शामशास्त्री के निष्कप का समग्ररूप तो नहीं स्वीकार किया 
किन्तु कौटल्य को अपनी पूववर्ती परम्परा का संशोधक अवश्य माना 
है |* किन्तु बेंदिक धम विरोधी झूद्रों एवं आजीबकों के प्रति याज्ञवल्क्य 
और कौटल्य भी मनु एवं पूव परम्परा का ही समथन करते हैं |॥ तालय 
यह है कि अबेदिक समाज के अपराध के प्रति समी विचारक एक प्रष्ठभूमि 
पर स्थिर होकर विचार.करते हें । 

वैदिक काल से स्मृतिकाल तक के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर आते 
हैं कि अपराधों के कारणों के सावमोम अध्ययन पर बल दिया गया। उस 
काल में जितनी सामग्री उपलब्ध हुई उसका समुचित प्रयोग किया गया । 
कारणों के मूल में जाने से अपराध शार्त्रियों ने वेयक्तिक एवं सामाजिक उमय 
पक्षों पर ध्यान दिया। लेकिन उस काल में व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं 
सामाजिक शक्तियों का अंग बना दिया गया था। व्यक्तित्व की सीमा 
समाज और उसकी विधि में सन्निविष्ट थी | समाज पर पड़ने वाले प्रभाव 
अपराध, उसके स्वरूप एवं कारणों का आधार प्रस्ठुत करते रहे। इन 
प्रभावों का विभिन्‍न काछों में विभिन्न हेतुओं से प्रयोग किया गया। 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के आन्तर-वाह्म उभय पक्षों की दाशनिक मीमांसा 
उपलब्ध होती है किन्तु विशेष बल वातावरण पर दिया गया | वातावरण का 


कलननभिभतनन 





१. विषपीडाकरं छेद्यमंगमब्राह्मणस्य तु । याज्ञवल्व्य० २।२२१। 
२. काशी प्रसाद जायसवाल । मनु एण्ड याज्ञवल्क्य पु० १५। 
२. जिदह्दाछेदन शूद्रस्थारयधामिकमाक्रोशत: । आपस्तम्ब० २।१०२७॥१४। 
दुद्वस्य ब्राह्मणवादितों देवद्रव्यमवस्तृणतोराजदिष्टमादिशतो हिनेत्रभेदिनश्च 
योगाज्जनेनान्धत्वमष्टशते वा दण्ड: | अ्थज्ञास्त्र० ८७ पु० २२५। 
आजीवकादीन्‌ वृषलप्रजितान्‌ देवपितृकायंषु भोजयतः शत्योदण्ड: । अर्थशास्त्र 
७७ पृ० १९९॥; याज्ञवल्व्य ० २।२३४॥ 


अपराध और उनके प्रकार ७२ 


विशेष उत्तरदायित्व समाज पर है | समाज में परिवत्तनकारी तत्त्वों के प्रभाव 
की कथमपि अवहेलना नहीं की जा सकी | वैदिक काल से भारतीय समाज 
वर्गीय होता गया | वर्गीय व्यवस्था समाज-विकास, वाह्य आक्रमण, जातीय 
मिश्रण एवं अन्तःक्रान्तियों से विकसित होती रही | इसका परिणाम यह 
हुआ कि उसका प्रभाव अपराध निर्धारण पर . गम्भीर रूप से पड़ा इसे 
हमने अभी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि में देखा। स्पष्ट है कि अपराधों के कारणों 
पर सामाजिक शक्तियों का प्रभाव भारतीय विचारकों ने मूल रूप से स्वीकार 
किया । उनके आधार पर ही अपराधों के स्तर में भी अन्तर हुआ। एक ही 
क्रिया को विभिन्न अपराधों के रूप में देखा गया। ब्राह्मण द्वारा घटित क्रिया 
का अपराध वही नहीं हुआ जो शझ्ूद्र द्वारा घटित क्रिया का अपराध माना 
गया । इस प्रकार की अपराध सम्बन्धी विपमता या आधार व्यक्ति का 
'आन्तर-व्यक्तित्व' नहीं वाह्य वातावरण है जिसका निर्धारण समाज करता 
रहा है| फलतः अपराधों के विकास क्रम में अपराधों का निर्धारण सामाजिक 
शक्तियाँ करती रही । 


अध्याय ४ 


अपराधों का वर्गीकरण 


अपराधों के ऐतिहालिक विकास से हम स्पष्ट देखते हैँ कि उनका सूत्र 
पात वैदिक काल से ही हो चुका था। यह सत्य है कि उत्तरवर्ती काल में 
अपराध और पाप अल्ग करना कठिन हो गया था; किन्तु वैदिक काछ 
से ही हम राज्य ओर समाज के माध्यम से दंड क्रिया का प्रयोग होते देखते 
हैं। अपराधों की यत्किचित्‌ जो सूची मिलती है उससे स्पष्ट हो जाता है 
कि पाप से स्वतन्त्र अपराध का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया था। उसमें 
कर्त्ता, उसकी स्थिति और देश का महत्त्व भी मान लिया गया था । विश्वास 
के स्थान पर अपराध निणय में विवेक शक्ति का प्रयोग होने छूगा था। 
इसी लिए उनका निर्णय ओर व्यवहार मात्र अलोकिक शक्तियों के हाथ 
में नहीं दिया गया अपितु उनके स्थान पर समाज और व्यक्ति से उनका 
सम्बन्ध था | 

वैदिक काल में अपराध की सूची के साथ उस काल की स्थिति का 
प्रभाव मुख्य रहता है । उसमें अपराधों को प्राथमिकता देने में उस समाज 
के लक्ष्य का महत्त्वपूण योग रहता है । उत्तरवर्ती काल की स्थिति में उस 
काल की स्थिति का योग स्पष्ट हुआ। फलतः अपराध के वेयक्तिक, 
सामाजिक और राज्य सम्बन्धी सूची का विकास हुआ। इस सूची विस्तार 
में हम देखते हैँ कि अपराधसंहिता का पूणरूप सामने आ जाता है। जैसा 
कि पहले कहा गया है उत्तरवर्ती कार के अपराध परिंगणन में समाज 
की स्थिति का महत्वपूण स्थान रहा है। उससे स्पष्ट होता है कि अपराध 
की कोई शाश्वत सूची, जैसा कि सनातनी दृष्टि में माना जाता है, नहीं 
है| उसमें देश, कार ओर परिस्थिति के अनुसार परिवतन हुआ । 
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जहाँ उत्तरवर्ता काल मे अपराध सूची का विकास पाते हैं वहाँ उस 
पर पाप के साथ उसका सम्मिश्रण होता हुआ भी दिखायी पड़ता है| इसका 
कारण बौद्ध, जेन और विदेशी प्रतिक्रिया ज्ञात होती है । इस युग के 
अपराध परिगणन में जातीय और धार्मिक तच्चों का प्रभाव स्पष्ट है। पीछ 
अपराध के विकास के अध्याय में हमने इस पर विचार किया और आगे 
वर्गीकरण में हम इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अपराधों के वर्गीकरण में 
हमने मूल धमशास्त्रों का वर्गीकरण सामने रखा है। इसमें अपराध और 
दंड को अलग कर दोनों को अरूग-अछ्ग दिखाया है। किन्तु ऐसा करने 
में यह आवश्यक नहीं है कि समी अपराधों की सूची सामने रखें ओर क्रमशः 
उनका दंड संकलन कर । इसमे हमने केवछ एक सामान्य दिशा अहण की 
है। हमारा उदृश्य केवल परिगणन मात्र नहीं है। हम चाहते हैं इस 
परिगणन से अपने समाजशास्त्रीय निष्क्प पर आना। इसके लिए जो आवश्यक 
सामग्री थी इमने एकत्र कर दी। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे 
परिगणनों पर पड़ने वाले प्रभाव को सामने रखा जाय । ऐसा करने मे 
यथास्थान हमने संकेत किया हे, पूरी समालोचना नहीं प्रस्तुत की है । 
इतना अवश्य है कि सामग्री संकलन का प्रकार इस ढंग का है कि उससे 
वस्तुस्थिति स्पष्ट होने मं कठिनाई नहीं आती । अब क्रमशः अपराधों का 
वर्गीकरण प्रारम्म करते हैं | 


वाकपारुष्य 


वाक्पारुष्य का सासान्य अथ है अपशब्द प्रयोग | नारद के अनुसार देश 
जाति या व्यक्ति को अपमानित करते या मानसिक कष्ट पहुँचाते हुए. उच्च 
स्वर में प्रयुक्त अपशब्द वाक्पारुष्य है।? कात्यायन के अनुसार दूसरे के 
सामने संसार के निंदित शब्दों के उच्चारण, हूँकार अथवा कठोर शब्द 


2. नारद० श्८। १। 
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करना वाक्पारुष्य है ।* नारद ने वाक्पारुष्य के तीन भेद किये हँ--निष्टुर, 
अब्छील और तीव्र | इनमें तीव्र अपराध सबसे गुरुतम है ।* बृहस्पति ने 
इनकी दूसरी संज्ञा दी है--निम्न, मध्यम और उच्च | देश, जाति, कुठम्ब 
और व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त अपशब्द निम्न माना जाता है और 
माता, वहन एवं कन्या के सम्बन्ध में प्रयुक्त मध्यम | इसी प्रकार निपिद्ध 
भोजन, पान और पाप के सम्बन्ध में प्रयुक्त वाक्पारुष्य उच्च माना 
जाता है । 


वाक्पारुष्य में विभिन्न ठत्त्वों का स्थान है | उनमें वर्ण का महत्व कम 
नहीं है| छेकिन किसी भी वण से प्रयुक्त अपशब्द वाक्पारुष्य माना जाता 
है। ब्राह्मण को क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्र गाली दे तो वह बड़ा अपराध माना 
जाता है। ब्राह्मण भी यदि अन्य वर्णो को गाछी देता है-अपेक्षाकृत अपराध 
में स्यूनता होते हुए भी अपराध माना जाता है। गाली देने और सुननेवाडे 
दोनों अपराधी हैं । माता के सम्बन्ध की गाली सामान्य से दुगुना अपराध 
है। वास्तविक तथ्य पर आधारित होते हुए भी मानसिक क्षोभकारी शब्द 
वाक्पारुष्य की सीमा में माने जाते हैं क्योंकि इससे मानसिक क्षोम होता है। 
प्रसाण के लिए. काण, खंज तथा अंगहीन को उसी रूप में निर्देशित करना 
अपराध है। नेत्र एवं दन्तविहीन के नेत्र एवं दाँत के सौन्दय की 
प्रशंसा वाक्पारुष्य है। किसी चोर को चोर शब्द से तिरस्कृत भी नहीं कर 
सकते | राजा एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले उच्च वण के लोगों को 
गाली देना जघन्य अपराध हैं | अपशब्दों के प्रयोग में प्रयोक्ता की स्थिति पर 
भी ध्यान दिया जाता है। यदि वह मोह, प्रमाद, संघर्ष और प्रेम में गाली 





१. हुंकार कासनजञ्चेव छोके यच्च विगहितम्‌ । 
अनुकुय दनुबूयाद्‌ वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ कात्यायत, उद्धृत अपरार्क, 
पृ० ८०५० | 

२. नारद० १८ै।२-३॥। 


अपराधों का वर्गीकरण प्‌ 


का उच्चारण करता है ओर उसे स्वीकार भी कर लेता है कि पुनः ऐसा नहीं 


रेगा तो अपराध की मात्रा में कमी कर दी जाती है।" 
क्षत्रिय, वेश्य और श्र यदि ब्राह्मण को गाली दें तो उनको १००;१५० और 


२०० पण क्रमशः दण्ड दिया जाना चाहिए ।|* यदि ब्राह्मण उनको गाछो दे 
तो उसे क्रमशः ५०:२५ और १२ पण देना पड़ेगा ।|३ समान जाति ( एक 

जाति ) के गाली देने ओर सुनने वाले दोनों हैं तो १९पण दण्ड दिया जाना 
चाहिए | किन्तु यदि गाली माता के सम्बन्ध में दी गयी है तो दुगुना दण्ड 
देना पड़ेगा |४ इससे यह स्पष्ट होता है कि गाली का मह्व ओर दण्ड जाति 
के आधार पर होता था ।" गाछी वास्तविक तथ्य पर आधारित है तो भी उस 
पर ठण्ड विधान किया गया है। यदि किसी चोर को क्रोधमें चोर कह दिया 
जाय तो कहने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा ओर इसी प्रकार किसी काण, 
खंज तथा अंगह्ीन को उसी रूप में निर्देशित करने पर दण्ड' दिया जाता : 
क्योंकि इससे उसे मानसिक क्षोम होता । असत्य बात को गाछी के रूप में 
प्रस्तुत करने पर अधिक दण्ड दिया जाता ।* अन्य शासख््रकारों ने यही 





2१. मनु० 2२६६, २६७, २६९ २७४।॥ नारद० श्दा१०-श्या; मत्स्य० 
२२७॥६६॥; विष्णु-वर्मोत्तर० ५।२७।; अर्थशास्त्र ३१८॥।॥; याज्ञ० २३०२॥ 
आप धघ० सुृ० २१०१२७।१४। एथेन्स में साधारण गाली अपराध नहीं 
मानी जाती थी। अन्यत्र के लिए द्रष्टट्य : सर50708 गुपातंशु7प्रतेशा०८, 


४०] 9 ॥८॥. 
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मतु० ८२६७; नारद० श्दा१५॥ मत्यय० २२७॥६६। 

मनु० ८।२६६।; नारद० १८।१६। 

मनु० ८।२६६॥; नारद० १८।॥१७। 

५. स्मृ० चुं० र२पु० शे२७ 

६. शरीरप्रकृतिश्रुतवृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेव काणखज्जादिभि: सत्ये 

त्रिपणों दण्ड: | मिथ्योपवादे षट्‌ पणो दण्ड:। शोभनाक्षिदन्‍्त इति काण 
खज्जादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश पणों दण्ड: । अर्थशास्त्र ३॥१८। 
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आधार स्वीकार किया है, दण्ड की मात्रा में मले भेद हो जाय |" व्यंगात्मक 
प्रदंसा करना भी अपराध है। जैसे काण व्यक्ति के चक्षु सोन्द्य का वणन 
करना, दन्‍्त विरूप को सुन्दर दाँत वाढछा कहना उस पर व्यंग ही है । 
अपराधी यदि मोह, प्रमाद, संघर्ष और प्रेम में गाली उच्चारण करता और 
स्वीकार करता है कि पुनः ऐसा नहीं कहेगा तो आधा दण्ड' देना चाहिए ।* 
राजा के विपरीत अपशब्दोच्चारण में जिह्ा-छेद करने का विधान किया 
गया है 5 उच्च वण के छोगों को यदि वे धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
हैं, झूद्र गाली दे तो उसकी जिह्या काट लेना चाहिए [९ 


एथेन्स में साधारण गाली पर दण्ड' नहीं दिया जाता था। इस अपराध 
को सजा अधिक से अधिक कुछ आर्थिक दण्ड था |" 'टवेल्ब टेबुल के 
अनुसार गाली की सजा शारीरिक दण्ड है। मध्ययुगीन फ्रांस में जुर्माना 
किया जाता था ।* इंग्लण्ड में जुमाना या शारीरिक दण्ड' दोनों का यथा 
अवसर दण्ड' दिया जाता था ।९ 


दृरडपारुष्य 


जैसा कि कहा गया है कि घमसूत्रों के बाद अपराधों के प्रकार नये परि- 
गणन में प्रस्तुत किये गये। इनमें एक दण्डपारुष्य है। किसी को छना, 
मारने के लिए दण्ड था हाथ उठाना और चोट कर देना दण्डपारुष्य कहा 





४. मनु० ८।२७४।; नारद० १८।१८।॥ विष्णधर्मोत्तर० ५।२७। 
मोहात्मादात्संघर्षात प्रीत्या प्रोक्त मयेति यः । 

नाहमेवं पुनर्वेक्ष्ये दण्डार्थं तस्य कल्पयेत्‌ ॥ कात्या० ७७५ उद्धृत वि० र० । 
प्रमादमदमोहादिभिरर्ध दण्डा: | अर्थन ३॥१८। 

है, नारद० श्य्ा३०॥ याज्ञ० २३०२। 

४. जिद्वाछेदनं शूद्रस्थार्थ धामिकमाक्रोशत: । आप० ध० सू० २१०२७१४। 

5. शं7र०8790: परांड0॑<व ]पापं5977006708 ४० .77०७.72556०४. 59. !49 
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जाता है |* नारद के अनुसार किसी के अंग को हाथ, पाँव, या अन्य शस्त्र से 
पीड़ित करना दण्डपारुष्य है | बृहस्पति मानते हैं कि हाथ, पाँव, मुद्रा, मस्म, 
कीचड़ और आयुध से पीड़ा पहुँचाना द्‌ डपारुष्य मानना चाहिए,।* यह हीन, 
मध्यम और उत्तम तीन प्रकार का होता है | इसमे वृक्ष और पश्च मी सम्मिलित 
हैं।३ हीन, मध्यम और उत्तम की व्यवस्था अपराधी और अपराध पर की 
जाती है |४ इतना अवश्य है कि दंडपारुष्य में सिद्ध अपराध किसी का हो उसे 
दंड' अवश्य मिलता है | इसमे प्रथम प्रयास करने वाले को अधिक उत्तरदायी 
माना जाता है ।* 
दंडपारुष्य में त्री एवं वण के आधार पर भेद किया गया है । झगड़े में 
यदि अस्पृश्य, धूत, दास, म्लेच्छ, पापकारी एवं वर्णसंकर हो तो सामान्य 
नागरिक की अपेक्षा उसके अपराध अधिक गम्मीर माने जाते हैं ।* यह भी 
देखा जाता है कि अपराध किसके साथ हुआ है | इसमें भी वण एवं स्त्री के 
आधार स्वीकार किये गये हैं | ब्राह्मण एवं स्री के साथ हुए अपराध अक्षम्य 
माने जाते । इसके साथ यह भी देखा जाता है कि किस अंग की क्षति हुई । 
उनके आधार पर भी अपराध का स्तर निश्चित किया जाता |? यदि दोनों 
पक्ष अपराध में समान रुप से प्रवृत्त हैं तथा दोनों पक्ष आयु, लिंग और वर्ण 
में समान हों तो अपराध का निर्णय सामान्य नियमःपर किया जाता । 
झगड़े मे एक पक्ष अस्पृश्य, धूत, दास, स्छेच्छ, पापकारी, प्रातिछोम्य हो 
। उन्हें अथद॒ण्ड के स्थान पर ताडन करना चाहिए | ब्राह्मण के अतिक्रमण 





2. दण्डपारुष्यं स्पशनमवगूर्ण प्रहतामिति । अर्थश्ञास्त्र ३३१९।१। 

नारद० १८॥४। 

याज्ञ ० २२२। पर मिताक्षरा । 

तारद० १८। ५-३। 

तारद० ७।१२॥। 

विवादरत्नाकर पृ० २२७॥ कात्यायन, अपरार्क द्वारा उद्धृत पृ० ८१३॥ 
मनु० ८।२८४॥३ नारद० १८॥२९॥। 
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करने पर तो उनका वध ही कर देना चाहिए [१ इ्वपच, चाण्डाछ, झिकारी, 
ब्रात्य, दासादि यद्वि उच्च वर्ण के छोगों के साथ दण्डपारुष्य करते हैं तो 
उन्हें वे उसी स्थान पर कोड़े लूगवा तथा अन्य दण्ड दे सकते हैं । यदि 
ऐसा सम्मव न हो तो राज्याश्रय लेकर, राज्य के माध्यम से ऐसा किया जा 
सकता है ।* दण्ड-विधान से अपराध की स्थिति एवं व्यक्ति आदि का ध्यान 
रखा गया है |? फलतः जाति, गुण आदि के आधार पर विषमता क्रियान्वित 
हो जाती है। ब्राह्मण-ग्रन्थों से ही जातीय आधार पर अपराध निणय की 
व्यवस्था चलती है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ब्राह्मण को मारने के लिए 
हाथ उठाने पर १०० गाय, मारने पर १००० गाय का दण्ड दिया गया है । 
यदि रक्त निकाल देता है तो वह अक्षम्य हो जाता हे ओर उसके पितर भी 
नहीं मुक्त हो सकते हैं ।४ गोतम ओर मनु ने तो पितरों के बन्धन का १०० 
ओर १००० वर्ष का काल भी निर्धारित कर दिया है |” स्त्री के साथ दण्ड- 
पारुष्य में अधिक दण्ड मिलता | यदि वह उच्च वण्ण की हो तो अपराध 
और भी गर्हित हो जाता है| अंग छेद में अपराध की तीन स्थितियाँ थीं । 
चमड़ा काट कर एक व्यक्ति को अधिक व्यक्ति पीड़ित करते हैं तो उर्न्हें 
दुगुना दण्ड मिलता |» क्षति पहुँचाने वाछे के लिए आवश्यक होता कि 
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वह क्षत के लिए. औषध आदि की व्यवस्था करे। राज्य द्वारा वह इसके 
लिए बाध्य किया जा सकता था | प्रमाण के लिए जैसे कोई व्यक्ति किसी 
की सम्पत्ति को क्षति पहँचाता है तो जुमाना में उसे क्षतिपूर्ति करनी पड़ती ।* 
बहमल्य सम्पत्ति को क्षति में डुगुना'जुमाना देना पड़ता 3 प्रमत्ताबस्था 
में तथा ऐसी अन्य स्थितियों म॑ किये अपराध पर 'दण्ड' नहीं होता । 
आत्मरक्षा के लिए, धर्म, खत्री, दुबछ आदि की रक्षा में किए बध में कोई 
दण्ड नहीं होता | 

रक्त प्रवाहित करना, मांस, क्षति और हड्डी तोड़ना आदि गम्भीर 
अपराध हैं । हड्डी तोड़ने पर देश निकाला मी किया जा सकता है ।४ कान 
ओषछ्ड, नाक, पाँव, आँख, जिह्ना आदि के काटने पर मध्यम साहस दण्ड' 
दिया जाता | यदि झूद्र उच्च वण के छोगों को उक्त क्षति पहुँचाता वो 
उसका भी वह अज्ञ काट लिया जाता ।" मिताक्षरा ने ऐसा ही दण्ड वेश्य 
को मी दिया है ।* झद्र यदि हाथ भी उच्च वण को उठा दे तो उक्त दण्ड 
उसे भुगतना पड़ता। यदि क्रोध में पाँव चला दे तो पाँव भी काठ लिया 
जाता था |? समान आसन पर बैठने के अपराध में झूद्र को कटि को तप्त 
लोहे से चिह्नित कर अपदेश में निवासित कर दे अथवा स्फिच ( सा7 / 
को इस प्रकार काट दें जिससे वह मर न सके । दप के साथ वह ब्राह्मण का 
अपमान करता है तो उसका दोनों ओछ्ठ राजा काट छे। मूत्राढि यशक्षेप से 
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८० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


ब्राह्मण का अपमान करने पर उस इन्द्रिय विशेष का ही छेदन करना चाहिए |[* 
इस प्रकार की एक लम्बी सूची मनु ने दी है। इसमें पश्चुओं के साथ दण्ड 
पारुष्य के दण्ड का विचार किया गया है |* 
बेबीलोनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी से झगड़ता तो उसे ३० कोड़े 

लगाये जाते। दास दास पर और स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र पर आक्रमण करता तो 
उसे १ मोना ( ४१7० ) और १० शेकिल ( 5892८८6 ) जुमांना देना 
पड़ता | यदि दास किसी स्वतन्त्र व्यक्ति पर आक्रमण करता तो उसके कान 
काट लिए जाते | झ्षगढ़े में चोट आ जाय तो डाक्टर का खच और मृत्यु 
हो जाय तो प्रतिफल देना पड़ता |) पारस (72897 4,9फ9) में आक्रमण 
करने पर १५० कोड़े--प्रत्येक प्रकार के--लगाये जाते । आक्रमण से ज्यादा 
चोट आ जाय तो वेसे ही ३० कोड़े छगाये जाते। यदि रक्त निकछ आता 
है तो ५० ऐसे कोड़े जिनसे घाव होता जाय । हड्डी तोड़ने पर ७० कोड़े, 
प्रत्येक प्रकार के लगाये जाते और मृत्यु पर बसे ही ९० कोड़े ।* मोज़ेक लॉ 
में दाँत के बदले दाँठ ओर आँख के बदले आँख का सिद्धान्त प्रचलित 
था |" लेकिन पारस्परिक झगड़े में हुए घाव पर दणड' नहीं दिया जाता ।$ 
एथेन्स में दण्डविधि ओर व्यवहार विधि दोनों का क्रम चछता था । व्यवहार 
में प्रायः पीटने का दण्ड दिया जाता। दण्डापराध में जूरी के निणय के 
अनुसार जुमाना या जेल की सजा दी जाती |५ आगे चलकर वहाँ पीड़ित 
की स्वीकृति पर व्यवहार या दण्डापराध का अभियोग चलने रूगा। प्रायः 
१, मनु० टारटए। 

२. मनु० ८॥२८६। 

3. छ०7 96-208, 

4. &670-४६४०-४४०७४ $ए, 7057, 26-42 

35. ४500, 20, 24, 25. 


6. 4050, 
३. शाधा5एए पं-0780४097 १९०7७: 385 9. 88 097 शा 9. 357. 
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व्यवहार चलता और ग्रतिकल दे दिया जाता ।" मध्ययुगीन फ्रान्स में साधारण 
घाव पर जुर्माना ओर विशेष पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था थी |* प्राचीन 
इंग्लंड में अज्गच्छेद का सिद्धान्त था। आगे चलकर जुर्माना, जेल या 
शारीरिक दण्ड, अपराध के अनुसार, को व्यवस्था की गयी |३ 


ख्रीसंप्रहण 


पर स्त्री-पुरुप के मिथुनी माव' को स्रो-संग्रहण कहा जाता है |४ यह 
तीन प्रकार का होता है--बलछ, उपाधिकृत और अनुरागज | एकान्त स्थान 
में इच्छा के विपरीत मत्त, उन्मत्त प्रमत्त या विल्गप करते हुए के साथ 
बल्शत्कार है। छद्म से गृह में बुछाकर मद्य आदि द्वारा अनुचित मनोमाव 
की अवस्था में संयोग को उपाधिकृत कहते हैँ | परस्पर चक्षुराग से अथवा 
दूती आदि के माध्यम से, रूपया अथ छोभ से किये भोग को अनुरागज 
कहा जाता है |" अनुरागज के तीन भेद हँ--प्रथम, मध्यम और उत्तम । 
प्रथम में स्री के अनुरूप छेड़-छाड़, मुस्कान, दूती-सम्प्रेषण, वस्राभूषण स्पश 
मध्यम में, वस्त्ाभुषण-प्रेषण, फलपुष्प-समपंण, ऐकान्तिक और वैयक्तिक 
बातचात ओर उत्तम में, समान शय्या या आसन शयन, आलिंगन चुम्बन 
ओर परिरम्मण का संग्रह किया जाता है ।* 


निबन्ध ग्रन्थों में बलात्कार का परिगणन साहस में किया गया है ।५ 
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इसमें मृत्युदण्ड तक का विधान दे |" बलात्कार में सक्नीका अपराध नहीं 
माना गया। व्यमिचरित होने से पाप का प्रायश्वित अवश्य स्वीकार किया 
गया |* लेकिन प्रेम से भोग में स्री का अपराध माना जाता और उसमें 
भी पुरुष का दोष अधिक है |३ विमाता, मोसी, सास, भामी, फूआ, चाची 
वहन की सखी, शिष्य-स्त्री, कन्या, आचाय-मार्या, समोत्र की कन्या, शरणागता 
रानी, धात्री, संन्यासिनी एवं उत्तम वण वाली के साथ संभोग महान अपराध 
माने गये हैं ओर इनमें अंगच्छेद जैसा दण्ड दिया जाता था [४ घमसूत्रों की 
अपेक्षा परचर्ती स्मृतियों में अपराध एवं दण्ड के सम्बन्ध में अन्तर आया । 
समाज में पेशेवर जातियाँ विकसित हुई जिनके साथ सम्भोग अपराध नहीं 
माना गया | कुछ ऐसी भी जातियाँ थीं जो कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए, 
अपने परिवार की स्त्रियों को उच्चवण के छोगों को प्रस्तुत करने छगीं। 
नतिकता की सामाजिक स्वीकृति के बाद अपराध के नियमों में संशोधन 
हुआ | परवर्ती काल में स्त्री अपराध को इतना सरछ कर दिया गया कि 
स्त्रियां सामान्य प्रायसश्चित से शुद्ध हो जातीं। स्पष्ट है कि उस समय वाह्य 
जातियों के प्रभाव से उक्त संशोधन किया गया। यद्यपि बेदिक काल में भी 
स्‍त्री के अपराध में सरलता थी । 

बलात्कार में समान वण के छोगों में स्वस्थ अपहरणपू्वक, गधे पर 
बैठाकर नगर-प्रदर्शन के बाद अंग विशेष का छेदन किया जाता था | यदि 
झूद्र वर्ण या निम्नवण के साथ ऐसा हुआ तो उक्त दण्ड का आधा, यदि - 
निम्न वण के व्यक्ति ने उच्च वण की स्त्री के साथ ऐसा किया तो मृत्यु- 
दण्ड दिया जाता ।* कात्यायन बलात्कार पर समान रूप से मृत्युदण्ड ही 
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उत्तम समझते हैं ।१ छलद्म द्वारा किये संभोग पर पुरुष का सवस्व अपहरण के 
बाद छलाट पर भर्गांकित कर उसे पुर से वाहर निकाल दें |* इन दो स्थितियों 
में स्त्री को दरढ नहीं देना चाहिए | इतना अवश्य है कि उसे कृच्छु अथवा 
पराकब्त प्रायश्चित्त मं करना पड़ता। प्रायश्चित्त के पूब उसे विशेष एवं 
कठोर जीवन बिताना पड़ता | उसके बाद वह पवित्र मानी जाती ।3 स्वेच्छा 
से हुए अनुरागज संभोग में बध के स्थान पर स्त्री का त्याग ही विहित किया 
गया | स्त्री का न बध किया जाय न तो विरूप; क्योंकि दोनों स्त्री के छिए 
निषिद्ध हैं | महापराध में भी उसका विसर्जन ही उपयुक्त है | विरूप करने में 
इतना तो अवश्य होना चाहिए कि पति विरूप न करे |* कात्यायन ने सभी 
अपराधों में स्त्री को आधा दण्ड दिया है। अथ में आधा तथा मृत्युदण्ड के 
स्थान पर विरूपण ही विधेय माना है ।”* 

संन्यासिनी सम्बन्धी अपराध का मतभेद विचारणीय है। नारद और 
मत्स्यपुराण उसके साथ किये सम्मोग को अत्यन्त पाप मानते हैं जब कि 
याशवल्क्य और कोटल्य कुछ पण का ही दण्ड देते हैं ।६ वस्तुतः कौटल्य ने 
संन्यासी और संन्याधिनियों को उच्च दृष्टि से नहीं देखा है। उनके काछ में 
बौद्ध भिक्षु-मिक्षुणियों तथा बेदिक परिव्राजकों का नग्न चित्र प्रस्तुत था | 
अतएव वे उनका नियमन करना चाहते थे | सर्वप्रथम उन्होंने भमिक्षु और 
परिव्राजकों को लौकिक शासन के सामने सामान्य नागरिक के रूप में उत्तर- 
दायी बनाया | इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार भी किया जाता है कि कोटल्य 
ओर याजश्ञवल्क्य निम्न वर्ण की परित्राजिकाओं के सम्बन्ध में विधान कर रहे 
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८४ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


हैं और नारद एवं मत्स्यपुराण उच्च वण की ।* किन्तु इस संगति का कोई 
आधार नहीं | मनु पर कुल्दक ने व्याख्या करते «समय प्रत्रजिता का अथ 
स्ष्टतया बौद्धा और ब्रह्मचारिणी किया है |* कौटल्य ने समाज में घूमने 
वाली परिब्रजिताओं का स्तर वेश्या से अधिक नहीं रखा, 3 क्योंकि वेश्या और 
परित्रजिता के साथ व्यभिचार के अपराध में कुछ पण दण्ड का विधान 
किया है। पण की मात्रा में भेद है न कि अपराध को विशेषता में । काणे 
महोदय ने मत्स्य पुराण के बचन में वर्णोत्कृष्ठा का सम्बन्ध प्रत्रजिता के साथ 
लगाना चाहा वह अनुपयुक्त है। प्रत्नजिता ओर वर्णोत्कृष्ठा दोनों के साथ 
हुए. अपराध में वहाँ कहा जा रहा है जैसा कि 'तथेव च? शब्द से स्पष्ट है ।४ 


बाबीलोनिया में भोग की स्थिति में स्त्री यदि पर-पुरुष के साथ पायी 
जाय तो दोनों को पत्थर में बाँध कर नदी में डाल दिया जाता। यदि पति 
अपनी स्त्री और राजा अपने कमचारियों को जीवित रखना चाहे वो ऐसा 
नहीं हो सकता था | यदि पुरुष जेल में है ओर घर में खाने के लिए. कुछ 
नहीं है, तो स्त्री खाने की सामग्री के लिए पर-पुरुष सम्बन्ध कर सकती थी।"५ 
अमिजात वग की स्त्री के साथ सम्बन्ध करने पर पुरुष को देश निकाला 
और स्त्री को नाक-कान काटने का दण्ड दिया जाता ।६ अन्य की स्त्री के 
साथ सम्बन्ध करने पर हित्रू हाँ में उभय पक्ष को शारीरिक दण्ड दिया जाता । 
दास स्त्री के साथ सम्बन्ध होने पर पुरुष को तो दण्ड' नहीं दिया जाता बल्कि 


8. 2.9. &8786 : 776 स्ाउ07ए ० ॥)8079 598579 ए०!. [] 9. 585 

: २. बौद्धभिव्द्गयचारिणीभि: संभाषां कुर्वन्किडिचिहृण्डमात्र दाप्य: स्थात्‌ | सनु० 
८।३६३। पर कुल्लक भट्ट । 

३. अथशास्त्र ४१३॥; याज्ञ ० २२९१। 

४. तथा प्रव्नजिता नारी वर्णोत्कृष्ठ तथेव च । 

इत्यागम्यांब्च निर्विष्टास्तासां तु गमने नरः । मत्स्य ० २२७॥१४१। 
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स्त्री को कोड़े की मार सहनी पड़ती ।* एथेन्स में जूरी के निणय के अनुसार 
दण्ड दिया जाता |” रोम में व्यभिचार को अपराध विधि में नहीं मानते किन्तु 
विवाह विधि का उल्लंघन मानते ओर उसकी सजा शारीरिक अवश्य थी [३ 
स्त्री को सम्मति से हुए व्यमिचा ९ को सध्ययुगीन फ्रांस में अपराध नहीं माना 
जाता था। व्यभिचार में कुछ जुमाने देने पड़ते। किन्तु उस स्थिति में पति 
द्वारा पकड़े जाने पर पति को अधिकार था कि वह अपनी स्त्री को सार भी 
सकता था ।४ प्रारम्मिक इंगलूड' में व्यमिचार में पति को प्रतिफछ देना 
पड़ता | पकड़े जाने पर पति या निकट संबंधी को अधिकार था कि वह 
व्यभिचारी को जान से समाप्त कर सकता था किन्तु बाद में इस कानून में 
संशोधन कर दिया गया ।+ 


चूत समाहय 
दूयूत प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ऋग्वेद में एक स्थान 


पर जुआरी की दच्चा पर विल्यप का दृश्य चित्रित किया गया है |* एक दसरे 
स्थान पर विभीदक बृत्षु के अक्ष को पाप कहा गया है |? अथववेद मे भी ग्लह 
(डिस) का बत्र तत्र उ । वाजसनंया साहता म॒ अक्षराजाय कितवम्‌' 


शब्द निछ्ता है ।* राजयूब आदि बच्ञों में दूयूत का प्रयोग पाया जाता है । 
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कऋक० १०॥३४। 

ऋक० १।४१।९।; ७॥८९।६। 

अथर्व० ४॥१६।५॥। 

वाजस ० सं० ३०१८। 
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० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


पाणिनि ने अक्षशलाका के विषय में प्रयोग दिया है।? अन्यत्र पाणिनि द्वारा 
दिये शब्दों से सांस्कृतिक चित्रण हो जाता है ।* युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा ही थी 
कि अ्ष में प्रत्येक चुनौती स्वीकार करने को तैयार रहेंगे ।? लेकिन इसका 
तात्पर्य यही है कि दूयूत मनुष्य के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देता है। युधिष्ठिर 
की दुख-कथा के पीछ यही कारण रहा है। ब्रह्मपुराण में दूयूत को निनन्‍्दा 
करते हुए कहा गया है कि जुआरी की स्त्री सदा विपत्ति और अनिश्चित 
भविष्य में रहती है ।* वेदों में इसे अतुल्नीय पाप कहा गया है |" वैदिक- 
काल में दूयूत जितना गर्हित पाप कहा गया है, स्मृतियों में वैसा नहीं माना 
गया । उसे राज्य नियन्त्रण में बेध भी मान लिया गया | 


अप्राणि, जेसे अक्ष-शलाका आदि के द्वारा खेले जाने को दूयूत; प्राणि, 
जेंसे कुक्कुट, मेष आदि से पणपूर्वक खेले जाने को समाहय कहा जाता है।* 
दयूत और समाहय करना और कराना समानरूप से अपराध है। इससे 
सम्बद्ध नागरिक राष्ट्र के लिए हानिकारक और प्रच्छन्‍न तस्कर माने गये हैं । 
इससे वैर-भाव का विस्तार होता है। मनोरंजन के लिए भी इसका प्रयोग न 
करना चाहिये | लेकिन कोटल्य ओर याशवल्क्य इसकी व्यवस्था करते 
हैं | इतना अवश्य है कि उस पर राज्य के नियन्त्रण में देख-रेख अपेक्षित 
है। राज्य द्वारा निश्चित स्थान पर ही जुआ खेला जा सकता है। उससे 


१, पाणिनि० २१।१० और उस पर महाभाष्य । 

२. पाणिनि० ४।४॥२। 

३. उद्योग० १२८६।; सभा० ५८।१६। 

४. ब्र० पु० १७१२९-३८। 

५. कर० १०१२४।१०-११। 

६. मनु० ९।२२३॥ नारद १९१; बृु० 8, 8. 8. 33 9. 385. 
७. मनु० ९२२५-२२७॥।; उद्योगपर्व ० ३७।१९।; कात्यायन ९३४। 
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अतिरिक्त स्थान पर निषिद्ध एवं अवैधानिक है।* मनु, याशवल्क्य के मत 
में प्रस्तुत असंगति का निराकरण करते हुए, बृहस्पावि ने लिखा है कि मनु 
का मत जुए को सत्य, शौच और धन-नाशक होने पर आधारित है। याज्ञ- 
वल्कय का मत राजस्व और चोरों का पता छगाने पर आधारित हे ।* राज्य 
द्वारा निश्चित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर भी जुआ खेला जा सकता है। 
लेकिन उधकी सूचना देकर उसका राजस्व अवश्य जमा करना पड़ता ।३ 

जुआ खेलने तथा खेलाने के शुल्क के आधार पर याज्नवल्क्य, कोटल्य 
ओर नारद एकमत हैं, किन्तु प्रतिशत अनुपात में मतभेद देश, काल और 
मुद्रा के मूल्य के अनुसार दिखायी पड़ता है | खुले तौर पर होने वाला 
जुआ द्वार पर हो सकता है जिससे प्रतिष्ठित छोग भी उसमें भाग छे सके 
ओर राज्य शुल्क बढ़ा सके |" राज्य-झुल्क सभिक के द्वारा मिल जाता है | 
यदि जुआ गुप्त रूप से, नकछी अक्ष पर, समिक की जानकारी से परे हो रहा 
है तो वह अपराध माना जाता है।* इसमें देश निकाछा तक हो सकता 
हे। निष्कासित जुआरी के गले में अक्ष बांध दिया जाता। अनभिज्ञ 
जुआरी यदि हार जाता है तो मुक्त कर दिया जाता | अभिज्ञ भी यदि सबस्व 
हार जाय तो उसका सब न लेना चाहिए, ।९ 

जुआरियों में विवाद हो जाने पर समिक ही प्रमाण माना जाता है, यदि 
बह ईमानदारी के लिए स्वीकाय हो। विवाद के कारण जय, लाभ, कूठ 





१. याज्ञ० २२०३।; कौटल्य० ३॥२०। 

२. बृहस्पति० उद्धृत स्मु० च० २ पृ० ३३१। 

३. नारद० १९॥८। याज्ञ ० २१९९। 

४. अर्थशास्त्र ३३२०; याज्ञ ० २।१९९।; कात्या० १४०।;  नारद० १९२। 

५. वतंत चेत्‌ प्रकाशं तु द्वारावस्थिततोरणम्‌ । 

असंमोहार्थमार्याणां कारयेत्तत्क र॒प्रदम्‌ ॥ कात्या० ९३५ उद्घृत वि०२० ६११। 

याज्ञ० २।२०२॥; नारद० १९६-७।॥ 

७. बु० उद्धृत अपराक पृ० ८०४॥; ,दीपकलिका-याज्ञ० २२०० पर उद्धृत । 
2. ५. छूथा6 : 496 सां5६0:ए ० एकता 5848578 ४०0. एप ए. 540. 
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अक्ष आदि होते हैं ।! ज्ुआरियों के विवाद में जुआरियों को ही साश्षी 
प्रमाण है। उनके विवाद का निणय भी राज्य द्वारा नियुक्त कोई जुआरी 
ही करता है | यदि वे आपस में द्वेपभाव से अमिमभूत हैं तो राजा स्वयं 
विवाद का निणय करता है ।* समाहय पर भी राज्य का शुल्क लगता 
है उसमें चाहे पञ्च मर ही क्‍यों न जाय। मानसोल्लास में कुक्कुटों के 
युद्ध का सनोरंजक वणन मिलता है। दशकुमारचरित में दूत और उसके 
नियमों का वणन आया है |३ 


स्तेय ओर साहस 


स्तेय ऋग्वेद में भी महान अपराध माना गया है। उससे बचने के 
लिए देवताओं की स्तुति की गई है। मनु ने स्तेय और साहस में अन्तर 
किया है। आधुनिक शब्दों में स्तेव को चोरी और साहस को डाका कहा 
जा सकता है। कात्यायन के अनुसार प्रच्छन्‍न या प्रकाश एवं रात्रि या 
दिन में परद्वव्य अपहरण करना स्तेय है। नारद के अनुसार व्यक्ति को 
नशे की स्थिति में छाकर उसकी सम्पत्ति का अपहरण करना चोरी है । 
वस्तुओं के मूल्य के आधार पर चोरी के तीन . भेद हें--क्षुद्र, मध्यम और 
उत्तम |" चोरी न करने पर भी कुछ वस्तुओं को यदि बिना आज्ञा ग्रहण 
किया जाता है तो वह भी अपराध है। 





१. विग्रहेष्य जये छाभे करणे कृटदेविनाम । 
प्रमाणं सभिकस्तत्र शचिश्च सभिको यदि ॥ कात्या० ९४२। 
२, बहस्पति० उद्घत अपराक प० ८०४। 
३, उच्छवास रपु०ण्४छा 
४. कांत्या० उद्धृत दांयंभाग ६६९। पृ० ३२४; नारद० उद्धृत मिताक्षरा 
' याज्ञ० २३२७५। पर । 
. ५,. मनु० ट२१०-२३। 
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उच्चवर्ण के छोग गाय के लिए तृण, पूजा के लिए पुष्प ओर फल कहीं 
से ले सकते हैं |" लेकिन झूद्र ऐसा नहीं कर सकता | उच्चवण के छोग 
भो उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त यदि वस्तु ग्रहण करते हैं तो वे भी अपराधी 
माने जायँगे । आपस्तम्ब के अनुसार आवश्यकतानुसार थोड़ी घास और 
पृष्प, जिससे स्वामी को कष्ट न हो, लिया जा सकता है| छेकिन आवश्यकता 
से अधिक लेने पर अनुमति आवश्यक होगी ।* महाभारत के अनुसार १ दिन 
भूखे रहने के वाद चौथे दिन कहीं और किसी के यहाँ से १ दिन मर का 
भोजन लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में की गई चोरी का भी व्यास 
समथन करते हैं । यात्री को, जिसका मोजन समाप्त हो चुका है, कहीं से 
किसी के यहाँ से मोजन प्राप्त करने का अधिकार है | 

दूसरे की सम्पत्ति का बल्पूबंक राजकमचारी, स्वामी अथवा अन्य किसी 
को उपस्थिति में मी अपहरण करना ही साहस है। साहस में सम्पत्ति के 
अतिरिक्त पर-स्त्री एवं पुरुष का अपहरण भी हो सकता है | चोरी की अपेक्षा 
बल एवं दप से अपहरण के विशेष कारण से साहस स्तेव आदि से अतिरिक्त 
अपराध माना गया और इसका दण्ड' भी अतिरिक्‍त होता है | मितक्षारा 
के अनुसार तीन और बृहस्पति के अनुसार चार प्रकार का साहस कहा गया 
है। मिताक्षरा ने प्रथम, मध्यम ओर उत्तम साहस में इस प्रकार का भेद 





१. गो० १शर५पा; याज० १।१६६ पर मिताक्षरा |; मनु० ८३३९ पर 
कुल्लकभट्ट । 
अतिब्यवहारों वृद्धो भवति । सर्वत्रानुमतिपूर्वमिति हारीत । आ० ध० सू० 
पी“ 5 अं 
३. स्‍्मृ० चं० १ पृ० १७५।; मत्स्य ० २२७॥११०, ११४।॥ मनु० ८।३४९१। 
स्यात्साहसं त्वन्यवत्‌ प्रसभं कर्म यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं ह॒त्वापव्यपतें च यत्‌ ॥ मनु० ८।३३२। 
अर्थशास्त्र ३३१७; याज्ञ० २॥२३० और उस पर मिताक्षरा |; नारद० 
१७।१॥; कात्या० ७९५-६। 


लए 
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किया है और विभाजन का आधार घमशास्रों एवं अथशासत्र को माना है | 
बृहस्पति ने मनुष्य-मारण, चौय, परदारापहरण, दोनों पारुष्य इस प्रकार के 
अवान्तर मेद किये हैं |! फछमूल, क्षेत्र, जल आदि से:सम्बद्ध प्रथम साहस, 
वस्त्र, पग्यु, अन्न, ग्रह आदि से सम्बद्ध मध्यम साहस और विष-शस्त्रादि 
से परदारादि के अपहरण को उत्तम साहस में परिगणित क्रिया गया है | 
उनके अनुसार ही दण्ड भी दिया जाता है ।* साहस में इस पर विचार 
करना आवश्यक है कि किसने अपराध प्रारम्म किया, कौन सहायक है, 
किसने परामर्श दिया, किसने उकसाया, किसने व्यक्ति का परिचय दिया 
और मारने का प्रकार बताने वाले प्रयोजक ओर प्रोत्साहक कौन हें? 
अपराधी को शरण, आवश्यक सामग्री, शत्त्र एवं भोजन आदि देने वाला 
भी अपराधी के समान अपराध में सम्मिलित माना जाता है। प्रोत्साहन 
( 306:778 ) भी अपराध में समान महत्व रखता है| याशवल्क्य ने वृक्ष, 
पशञ्चु, समाज के[उपेक्षित वग एवं समान्य नागरिक में भेद नहीं किया है ।3 


चोरी ओर डाके 

वस्तुओं के मूल्य के आधार पर चोरी के ३ भेद हैं--्षुद्र, मध्यम और 
उत्तम | ऐसे भेद वस्तु के आधार पर किये गये हैं ।* तीन प्रकार के चोरों 
का तीन साहस के अनुपात के दण्ड का विधान नारद करते हैं | बहुमूल्य 
रत्नों की चोरी, उच्च वण के पुरुष या स्री को भगाने के अपराध में मृत्यु- 





१. मिता० याज्ञ० २२३० पर । 
मनुष्य मारणं चौर्य परदाराभिमर्शनम्‌ । 
पारुष्यमुभयं चेति साहस॑ं स्थाच्चतुविधम्‌ ॥ बु० उद्धृत स्मृ०चं ०२ पु० ३१श। 
२. मिताक्षरा, याज्ञ ० २२३० पर । 
३. याज्ञ ७ २२३२-२३७॥; अर्थशास्त्र ३१७; आप०» घ० सू० रारा२९१। 
स्मृ० चं० २ पृ० र१र। 
४. मनु० ८३२०, ३२१, ३२२ और ३२३॥। 
५. नारद० १८॥२१। 
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दण्ड तक का विधान मनु करते हैं ।१ व्यास इसके स्थान पर तप्त लोह से 
दागना ओर हस्तपाद छेदन माना है। हस्ति, अह्ब ओर घात करने वाले 
के लिए याज्वल्कय ने शूली और मनुस्मृति में राजकोश एवं मंदिर की 
वस्तु, अश्व, रथ तथा गज चोर के लिए मृत्युदण्ड दिया जाता है |* 

लगाने वाले को मनु ने झूली का विधान किया है |? प्रथम बार पाकेटमार 
को अंगुष्ठ ओर अंगुली काटने, द्वितीय बार हाथ और पांव काटने का नियम 
है, तृतीय बार अपराध करने पर मृत्युदण्ड |४ दण्ड के साथ तस्कर पर 
क्षतिपूर्ति का भी उत्तरदायित्व था ।" क्षतिपूर्ति नारद के अनुसार नष्ट बस्तु 
के मूल्य का ५ गुना और मनु के अनुसार दुगुना होना चाहिये ।* झूद्र द्वारा 
वस्तु चुराने पर क्षतिपूर्ति के ८ गुना करने के पक्ष में प्रायः सभी धरमंशास्त्रकार 
हैं किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य द्वारा इस अपराध में १६, ३२ और ६४ 
गुना क्षतिपूर्ति करनी पड़ती ।५ मूख ब्राह्मण इस अपराध में पकड़ा जाय 
तो उसका सवत्व अपइरण कर लेना चाहिए | विवाद चिन्तामणि के 
अनुसार यदि उसके पास सम्पत्ति ही नहीं है तो जब तक मरन जाय 
बन्दी बना कर कठोर श्रम छेना चाहिये |* चोर के कारय में सहायता 
देने वाले को भी वही दण्ड' देना चाहिये ।* 





मनु ० ८।३२३। 

याज्ञ ० २२७३॥; मनु० ६।२८०। 

मनु ० ९१२७६। 

मनु० ९१२७७॥ याज्ञ ० २२७४ विष्णु० ध० सू० ५१३६। 

मनु० ८।३२०॥; याज्ञ ० २२७०।; वि०.घ० ५॥८९॥। 

नारद० ( परिशिष्ट २२-२४ ); मनु० ८।३२६-३३२९।; नारद० ६ परिशिष्ट 
५१-५२ )। 

गौ० १२१२-१४ मनु० ८।३३७-३३८।॥ नारद० (परिक्षिष्ट ५१-५२ )। 
विं० चिं० पृ०७ ९२॥; गों० १२॥४६-४८।; मनु० ९।२७१।; याज्ञ > २२७६४ 
९, गौ० १२४६-४८।; सनु० ६(२७१।; कात्या० ८२७।; याज्ञ > २।२८६। 
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चोर प्रकाश ( प्रकट ) और अप्रकाश ( अप्रकट ) दो प्रकार के होते 
हैं। प्रज्ञा के सामथ्य और मात्रा की विभिन्‍नता के कारण वे सहस्तों प्रकार 
के हो जाते हैं ।" मनु ने उन व्यापारियों ओर वणिकोों को प्रकाशवहचक 
( प्रकट चोर ) कहा है जो नाप-तोल, मूल्य आदि के द्वारा जनता का 
रुपया अपहरण करते है। इसी प्रकार असामाजिक काय करने वाछे-- 
घूसखोर, ब्रृतरत, ओपाधिक ( भय दिखाकर रूपया छेना ) वड्चक, मंगल 
देशबृत्त ( धन, पुत्र आदि की मंगल आशा दिखाकर रुपया छेने वाले ), 
हस्तरेखा से धन ग्रहण करने वाछे, हस्ति शिक्षाजीवि, चिकित्साजीवि, चित्र 
लेखाद्र॒पायजीवि, परस्री-वशीकरण कुशल आदि छल्ग्रस्त को चोर माना गया 
है। इन वञज्चकों की कायवाहियों के निरीक्षण के लिए. सभास्थान, जलूपान- 
स्थान, सुरा की दुकान आदि स्थानों पर गुप्तचरों को नियुक्त कर देना 
चाहिए।* व्यास ने मूलतः नव प्रकार के चोर बतछाया है--उत्क्षेपक्त (076 
एछ0 दु्षांट पर ए2869765 38 पा 0 58 77006ए ज्ञा67० 68067 
5 967078 507720778 ८५6 ) सन्धिमेत्ता ( सेंघ लगाने वाला ), 
यात्रियों पर डाका डालने वाला, पाकेठ्मार, स्री ओर पुरुष को ही चुराने 
वाला, अश्व तथा अन्य पश्चुओं को चुराने वाला |? 





१. प्रकाशबचाप्रकाइच द्विविधास्तस्करा: स्मृता: । 
प्रज्ञासामथ्यमायाभिः प्रभिन्नास्ते सहख्रधा ॥ बृ० उद्धृत स्मृ० चं० २ 
पु० ३९१७॥। 
प्रकाशवज्न्वकास्तेषां नानापण्णोपजीविक: । 
प्रच्छन्न वज््चकास्त्वेते ये स्‍्तेनाटविकादय: ॥ मनु ० ९१२५७। 

२. मनु० ९२५८-२६०; ९२६१-२६६। 

३. उत्क्षेपक: सन्धिवेत्ता पान्थमुद्ग्रन्थिभेंदकः । 
स्त्रीपुंगोश्वपश्चस्तेयी चोरों नवविध: स्मृतः ॥ व्यास० उद्धृत स्मु०, चं० २। 
पु० इ१८। 
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चोरों को पकड़ने ओर उनके पता छगाने के विविध प्रकार उपलब्ध 
होते हैं । पदचिन्हों तथा चोरी के सामान के आधार पर उनका परछता से 
पता लगता है। जो व्यक्ति अपने निवास स्थान का पता नहीं बताता, 
सन्देहपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ ज्ञात हो, अनुचित स्थान पर रहता हो, पूव 
कर्म स अपराधी हो, जाति आदि छिपाता हो, जुआ, सुरा और सुन्दरी के 
सम्पक में रहता हो, स्वर बदछकर बात करता हो, खच अधिक करता हो 
किन्तु आय के स्रोत का पता नहीं है, खोयी हुई वस्तु या पुराना माल 
बेचने वाला है, दूसरे के घर के पाच वेश बदल कर घूमता है उसे चोर 
समझना चाहिए ।* 

पकड़े हुए अथवा सन्दिग्य चोर के विपय में अत्यन्त सावधानी से परीक्षा 
करनी चाहिए कि कहीं निर्दोष व्यक्ति तो तस्कर के समान दण्डित नहीं हो 
रहा है। अपवाद स्वरूप चोरों के चिह्न शिष्ट में घटित हो जाते हैं ।* 
चोरी की सम्पत्ति जिसके यहाँ मिले, इस बात की परीक्षा कर लेनी चाहिए 
कि वह उसे चुराया है, किसी अन्य से मिली है अथवा अस्वामिक समझ 
कर उसने कहीं से रख लिया है। परीक्षा में सच और झूठ पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए | असत्यभाषी सत्यभाषी की तरह ओर सत्यमाषी भी असत्य- 
भाषी की तरह कभी कभी दिखायी पड़ते हैं |? चोर के रूप में गिरफ्तार 
होने पर उसकी परीक्षा करके दण्ड' विधान किया जाना चाहिए | दण्ड' वस्तु 
के मूल्य नहीं अपराध की गरुरुता और छघ॒ुता पर करना चाहिए ।४ स्वण कारों 
१. याज्ञ० २२६६-२६८।; नारद० परिशिष्ट ९१२। 
२. कात्या० उद्धृत अपरार्क पु० ८४१॥; मिता» याज्ष० २२६३ पर। 
३. नारद० १।७१।; शान्तिपर्व ३३६५-६६। 
४. नंगमाया भूरि धना दण्ड्या दोषानुरूपतः । 

तथा ते न निवत्तंन्ते तिष्ठन्ति समये तथा ॥ व्यास उद्धृत स्मृ० चें० २ 


पृ० ३१७। 
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पर मनु बड़े कठोर हो जाते हैं। उनके अनुसार वे कष्टक हैं। धोखे के 
अपराध में उनके अंग ही काट लेना चाहिए |" 


कुछ आपत्कालीन अवस्थाओं में चोरी को वैध भी माना गया है । उस 
समय जीवन के संरक्षण के लिए व्यक्ति कुछ सीमातक यह अनेतिक काय 
स्वीकार कर सकता है। उसे इसमें दंड का भागी नहीं होना पड़ता। 
इसमें वह अपनी शक्ति छागू कर सकता है ।* व्यास के अनुसार इस 
अवस्था में चोरी भी की जा सकती है। पहले निम्न जाति के यहाँ, पुनः 
उच्च वर्ण के यहाँ से चोरी द्वारा भी अन्न ग्रहण कर प्राण रक्ञा करनी 
चाहिए. ।3 यात्री को भी यह अधिकार प्राप्त है ।४ 


बाबीलोनिया में चोरी के अपराधी की क्षति-पूर्ति करनी पड़ती |" पारस 
में जुर्माना, जेल और देश निकाछा का दण्ड अपराध के अनुसार दिया जाता | 
अपराध की आवृत्ति पर अंगच्छेद ओर आवश्यकता पड़ने पर फांसी भी दी 
जा सकती थी ।६ भोजेक हॉ में चोरी की वस्तु से कुछ गुने जुर्माना अदा 
करना पड़ता ।* एथेन्स में पीड़ित की इच्छानुसार चोरी दंडापराघ या व्यवहार 
विचार माना जाता | यदि पीड़ित किसी प्रकार का विवाद नहीं प्रस्तुत करता 
तो कोई नागरिक ऐसा कर सकता था। दण्ड में जुर्माना, जेल या मृत्यु 





२. भतु० ९२९२। 
२. शान्ति० १६५११-१३॥ मनु० १११६-१८॥ याज्ञ० ३।४३। 
३. आपत्सु विहितं स्तैन्यं विशिष्ट समहीनतः । 


हीनादादेयमादौ स्यात्समाद्य तदनन्तरम्‌ ॥ व्या० उद्धृत स्मृ० चं० १ 
पृ० १७५। 

मनु० ८।३४१॥ मत्स्य० २२७।११०-१ १४। 

सब्यायए 25, 3, 259, 260. 
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होती ।" रोम में स्वतन्त्र नागरिक चोरी के अपराध में पकड़ा जाय, तो उसे 
कोड़े की सजा दी जाती; किन्तु दास को पहाड़ की चोटी से ढकेल दिया जाता | 
अल्यवयस्क भी यदि वह हो तो कम से कम कोड़े की सजा और क्षतिपूर्ति 
की सजा अवश्य दी जाती । व्यक्तिगत सम्पत्ति की चोरी में पीड़ित की इच्छा 
पर था कि वह दंडापराध या व्यवहार का विवाद प्रस्तुत करे । रोमन साम्राज्य 
में चोरी व्यवहार-अपराध माना जाता ।* मध्ययुगीन फ्रांस में आँख, नाक- 
बिह्दीन करने एवं देश निकाला या मभृत्युदण्ड तक दिया जाता। सामान्य 
अपराध में कोड़े या जुर्माने की सजा होती | इंग्लेण्ड में देनरी प्रथम के 
समय तक १२ पेंस से अधिक मूल्य की वस्दु चुराने के अपराध में मृत्युदण्ड 
दिया जा सकता था [४ 


भारत से अतिरिक्त देशों में भी डाका और चोरी दो अपराध माने जाते 
थे | डाका अधिक गम्मीर अपराध था | मोज़ेक लॉ में इसके लिए शारीरिक 
दण्ड दिया जाता |" यही नियम बाबीलोनिया में भी था ।* एथेन्स में भी 
शारीरिक दण्ड का नियम था ।* खयानत ( 878०८7 6 वःप्र5 ) या 
जमा सम्पत्ति के दुरूपयोग ( 0(58[]90079707 ) के अपराध में जमा 
सम्पत्ति को छोठाने तथा उससे दुशुना जुर्माना देने का नियम बाबीछोनिया 
में था। कुछ ऐसे अवसर थे जब अंगच्छेद का भी दण्ड दिया जा सकता 
था [< शर्त (77086 ) को न पूरा करने पर मोज़ेक हूॉ में मृत्युद॒ण्ड 





].66 : सांझप०संत्यो वुणपणंड7फत७706 74&-2?., 77. 
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(गराफिध्यांड पां5६07ए ्॑ एमरफफनो .8छ. शिक्वा: 4 ०. ४7, 39. 
छा20०२5६0706 ४-०४, रूएा।) ??, 229-24] 
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दिया जाता ।* एथेन्स और रोम में प्राय; प्रतिफल दिया जाता था |* 
इंग्टेण्ड में क्षतिपूर्ति के साथ जेल काःभी दण्ड दिया जा सकता था |3 
बाबीलोनिया और मोज़ेक लॉ में डाकाब्को सजा शारीरिक दण्ड के 
रूप में दी जाती थी | एजेन्स में पीड़ित व्यक्ति को अधिकार था कि वह डाकू 
को गिरफ्तार करके 'एलेवन' में प्रस्तुत"करे | यदि वह ऐसा करने में असमथ 
हो तो उसे राज्य से भी सहायता मिल सकती थी। डाकू यदि अपने अपराध 
स्वीकार कर ले तो उसे तत्काल मृत्यु दण्ड दिया जाता | यदि वह अस्वीकार 
करता तो उस पर मुकदमा चलाया जाता ।४ रोम में इसे सिविछ लॉ माना 
जाता | मध्ययुगीन फ्रांस में शारीरिक दण्ड की व्यवस्था थी | इंग्लिश हाँ में 
धमस्थान, राजणह में या उसके आस पास डाका मारने पर मृत्यु दण्ड दिया 
जाता | अन्यत्र ऐसी घटना पर सामान्य दण्ड था|" परसियन लॉ के अनुसार 
यदि डाकू डाका डालने के साथ शरीर पर आघात करता तो उसे मृत्यु दण्ड 
दिया जाता और यदि केवल डाका ही डालता तो सामान्य दण्ड दिया 
जाता |" वाबीलछोनिया में संघ मारने पर भी मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। 
यही सजा मोज़ेक लॉ में भी थी | किन्तु यदि संघ के समय सूर्योदय हो जाय 
तो सामान्य दण्ड दिया जाता । एशथेन्स में शारीरिक दण्ड दिया जाता था । 
इंग्लड' में संघ के अपराध में क्लर्जी के निणयानुसार दण्ड दिया जाता । 
प्रोत्साहन ््<र<। । 
साहस में प्रयोजक ओर उत्साहक के लिए भी विभिन्‍न विधान किये गये , 
हैं। साहस में इस प्रकार के प्रयोजक को हुगुना और पूण सुरक्षा का आइ्वा- 
+#.22 2 483 2 
"0७ग्रण्पगछ४ ॥ 899. शा ए: 352. 
3706४50706 7५ 6४. 74<%& 7. 72. 
]0670०7४7४. !॥] ७99. शा ए. 350. 
390८50798 7ए४ ८0. <ए 77. 242, 243. 
टणताशा (ज्ााइशाा0ा;. ए्रागांग्द्ी 07#/०7085.. बात एदांए 
एप्रप्नंछ0760॥5, ८. 4. 
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सन देने वाले को चतुगुणा दण्ड विधान किया गया ।" एक को बहुत से 
व्यक्ति मिल कर मर्मान्तक घाव से मार डाल तो उन्हें मृत्यु दंद, बध-अपराध 
के समान ही दण्ड देना चाहिए ।* साहस में विचार के समय इन बातों पर 
विचार करना आवश्यक है--किसने अपराध प्रारम्भ किया, कौन सहायक 
हैं, किसने परामश दिया, किसने शरण और आवश्यक सामग्री शस्त्र दिया, 
किसने भोजन आदि दिया, किसने उकसाया, किसने व्यक्ति का परिचय ओर 
उसे मारने का प्रकार बताया, सुनकर उपेक्षा कर देनेवाला, दोषवक्तानुमोदक, 
सामथ्य रखते हुए निषेध न करने वाछे सभी समान रूप से दण्ड' भागी होते 
हैं (१ अपराध के प्रारम्भ करने अथवा उकसावा करने पर आधा दण्ड' दिया 
जाता ।४ याश्वल्क्य ने एक बृहत्सूची दी है जिसमें ध्यान देने की बात यह 
है कि वृक्षों, पद्चओं, समाज के उपेक्षित वर्गों के साथ किये गये साहस कम 
पर भी उचित दण्ड विधान किया गया है |५ 


धोखा 

विवाह में पागछ ( उन्मत्ता ), कोढ़ी ( कुष्ठिन्या ) और व्यमिचरित 
( स्प्रउ्मेथुना ) को उत्तम कन्या के रूप में विवाहित करना अपराध है । इसी 
प्रकार वर में भी दोष हों भर अभिभावक उन्हें छिपा कर विवाह कर दे तो 


१. यः साहस प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणंदद्यात्‌ । यावद्धिरापमुपयोक्ष्यते तावद 
दास्यामीति स चतुर्गु्ण दण्ड दद्यात्‌ । अथशास्त्र ३३१७। 

२. वृहस्प० उद्धृत स्मृ० चें० २ 

कात्यायन, उद्धृत स्मृ० चें० २ पु० ३१२। 

प्रयोजयिता मन्‍्ता कत्तेति स्वर्गवरकफलेपु कर्मसु भागिनः। आ० ध० सू० 

२।२॥२९। 

४. आरम्भकृत्सहायरच दोपभागी तदर्धघत:। बृह० उद्धुत्त परा० माध० हे 
पुृ० ४५५ | तुलनीय वाठाशा ए०च३) (006, $००४७॥ 9,20. 

५, याज्ञ० २२३२-२३७। 
3 जा० आअ० 
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उसे भी अपराधी माना जाता | उत्तम कन्या दिखा कर निकृष्ट कन्या का 
विवाह करना अपराध है और ऐसे विवाह अवैध भी हो सकते हैं; साथ ही 
अपराध में जुमाना भी देना पढ़ता ।* उत्तम कन्या दिखा कर निक्ृष्ठ के 
साथ विवाह करा देने में कोटल्य आदि ने तो जुर्माना ही माना है, मनु ने 
दोनों कन्‍्याओं के साथ विवाह करा देने का विधान किया है ।* ज्योतिषी 
मिथ्या फलादेश से द्रव्य अपहरण करता तो यह चोरी के समान अपराध है।३ 
साधु के वेश में जनता को ठगने वाला ओर शझूद्र का ब्राह्मण-वेश धारण 
करना भी अपराध है ।४ पश्ठु के रोग छिपा कर उसे बेचना, मिलावद के 
अछावा रत्नों, मणियों, स्वण आदि का नकल वास्तविक के रूप में बंचने पर 
इसमें मूल्य तो क्रेताओं को छोटा दिया जाता और इडुगुना जुर्माना राजकोश 
को विक्रता देता ।* धघोबी, जुछाह्य और दर्जी द्वारा आहक का कपड़ा बदल 


देना धोखे की कोटि में माने जाते और इनमें क्रेता को मूल्य छोटाने के 
अतिरिक्त शुल्क दिया जाता ।* 


धार्मिक अपराध 

वैदिक काल से स्मृति काल तक धार्मिक अपराधों के रूप और आधार 
में महान्‌ अन्तर आ गया । वैदिक समाज में घम के विभिन्न अंगों, सम्प्रदायों 
एवं अवैदिक मान्यताओं का व्यापक रूप से प्रसार नहीं हुआ था । प्रारम्मिक 





१. मनु० ८ा९०५; टारर४ा; कौ० १५१८८; वि० पा४५॥; मनु ० ८२२५॥ 
बि० ५॥४७। 


२. को० ४॥१२२२९।; मनु ० ८।२०४। 

है. मनु० ९२५८-२०१॥ बु० २२॥११। 

४. बृु० रर१२। | 

५. मनु० ९रर्‌४। 

६. कौ० राषापटा; शरगर९टा; शाश्याशटटा; विष्णु० प१२४॥; बु० 


२२॥१३-१४। 
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वैदिक काछ में ऋत के विपरीत किया गया अपराध अन्त कहा गया और 
उसे स्वीकार करने वाले को महान्‌ दण्ड दिया जाता था | ऋूत के समाजी- 
करण होने पर उसका स्वरूप धम के रूप में सामने आया | उसमें विभिन्‍न 
सामाजिक मान्यताओं का विकास हुआ | समाज के कितने ही नियम आये | 
उनका समष्टिगत रूप धरम माना गया। धरम के विपरीत किया गया कार्य॑ 
अधम ओर अपराध माना गया | 

क्रत के सामाजिक होने के साथ धम पर अवैदिक समाजों का भी प्रभाव 
था | अवैदिक जातियों एवं उनकी मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ रहा था | 
इसके साथ इस रूप में ओर स्पष्ठता आ जाती है जब अवैदिक समाजों का 
वैदिक समाज में पपवसान हो जाता है। उनके लिए भी सामाजिक-धम की 
स्थापना करनी पड़ती है| फलस्वरूप धरम में सामान्य और विशेष जैसे विभाग 
करने पड़े | सामान्य में सत्य, दया, आर्थिक, नेतिक आदि सिद्धान्तों का परि- 
गणन किया गया | विश्येप में व्यक्ति की सामाजिक स्थापना के साथ उसके 
कम की व्यवस्था की गई। विश्येप धमं के विशेष नियम मी सामने आए । 
इनका पाकम न करना अपराध माना गया। अपनी सामाजिक स्थिति के 
अनुसार काय न करने पर मृत्यु-दण्ड तक दिया जाने छुगा | ज्यों-ज्यों समाज 
का विस्तार आगे बढ़ता गया इस सिद्धान्त की स्पष्टता आने लगी | सामाजिक 
धर्म की अवहेलना करने पर शम्बूक को मर्यादापुरुषोत्तम राम ने मृत्यु दण्ड 
दिया । शम्बूक ने धर्म के उस अंश का ग्रहण किया जिसे तत्कालीन समाज ने 
उसके लिए, निषिद्ध किया था| यह शम्बूक का धार्मिक अपराध था। फछतः 
राज्य की ओर से उसे मृत्यु-दण्ड दिया गया | 


विभिन्‍न अवैदिक समाजों के साथ सम्बन्ध होने के साथ वैदिक समाज 

में उनके सम्मिश्रण के अवसर पर वेदिक समाज के संरक्षण का भाव सदा 
के विशेष र्‌ः विश 

ध्यान में रखा गया। विशेष धम की स्थापना से एक ऐसा व्यापक आधार 

स्वीकार किया गया जिसमें विभिन्‍न सामाजिक संघटनों की धार्मिक सीमा 

और व्यवहारों की सूची प्रस्तुत की गई | उनका संहिताबद्ध रूप घमशास्त्र है 


१०० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


अन्ततः परवर्त्ती काल में धमशास्त्रों के विपरीत क्रिया गया कार्य अपराध 
माना गया। धमझास्‍्त्रों ने धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विधि निर्पेध 
की सूची प्रस्तुत की जिसमें अपराधों का व्यापक परिगणन सामने आया। 
इसके साथ एक ओर समस्या थी--अवैदिक सम्पदायों का जन्म । बोद्ध ए 
जेन जैसे सम्प्रदायों के उदमव से अपराधों के साथ एक नया रूप सामने 
आया | धमशास्त्रों की सूची पर और बल दिया गया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि परवर्तीकाल में धमशास्त्रों को ही अपराध का आधार मान कर 
धमश्ास्त्रों के विपरीत किया गया काय धानिक अपराध माना गया है | 


विश्व के धार्मिक संघटनों में संघरण होने से धार्मिक साम्प्रदाग्रिकता चछती 
रही | सम्प्रदाय विशेष के हाथ में राजतत्ता आने पर अन्य सम्पदायों 
व्यवहार धार्मिक अपराध मान लिये जाते और उन्हें समृल नष्ट करने के छिए 
उच्च-नीच सवविधि प्रयास किये जाते | भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ | धरम 
की नयी व्याख्या करने वालों को पूण सुविधा थी । जैन, बोद्ध आदि नास्तिक 
दशन वाले भी व्यवहार में समान स्तर रखत थे। वैष्णव राजाओं के मन्त्री 
बौद्ध रहे हैं | वस्तुतः भारत में धार्मिक अपराधों में घम-विशेष की अवमानना 
करना भी आ जाता है। हिन्द राज्य में कोई अहिन्द धमावलम्बी को कष्ट नहीं 
पहुँचा सकता था न तो उसके पुण्य पुरुषों तथा स्थानों को अपमानित कर 
सकता था । किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता में विश्वास और पावन की 
पूर्ण सुविधा थी । राज्य द्वारा उन्हें पूण संरक्षण प्राप्त था | वस्त॒तः राज्य घर्म 
नहीं व्यक्ति एवं समाज के लिए रहा है। व्यक्ति एवं समाज के लिए धम 
अनिवाय साध्य ओर साधन माना गया । अतएव राज्य को घम सापेक्ष बनना 
पड़ा; क्योंकि धम से अतिरिक्त उसका अस्तित्व व्यक्ति एवं समाज से परे हो 
जाता जब कि राज्य उनके लिए ही था | फछतः राज्य धम प्रतीकों की सुरक्षा 


के लिए उत्तरदायी था |" 





१. मनु० ९२८० 
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मन्दिर नष्ट करने वाले को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था। मूर्तिमंजक 
को ४०० पण अथदा उत्तम साहस का दण्ड दिया जाता | * मृति चुराना, बचना 
ओर अपमानित करना मीपण झपराध नाना जाता | एथेन्स में इस अपराध 
रमयु-दंइ, देदा निकाला वा जुमाना देना पड़ता ।* मनु के अनुसार पापणिडियो 
को देश से निकाछ देना चाहिए |+ पापण्डी के दो तालय थे अवैदिक सम्प्र- 
ये का साथ अथवा घमबंचक | धर्म ढोंग करने वाछे को पापण्डी कहना 
ही अधिक उपयुक्त होगा | मान्य दर्शन के विपरीत नये दर्शन के प्रतिपादन 
पर भी एशेन्स में मृत्यु दण्ड, ढेश निकाठ्य अथवा जुर्माना देना पड़ता। 
रोमन साम्राज्य में ईसाई धस प्रचारकों को सिंह के सामने फेंका गया ।* (सह 
स्थिति गणराज्य के काल तक चलती रही ।* युरोप का मध्य घुग धरम के 
नाम पर प्रवाहित रक्‍्तपात से नतिकता में काव्य अध्याय प्रस्तुत करता है | 
भारत में किसी भी देवता, महायुदप को अपशब्द कहने पर भी दण्ड 
दिया जाता ।९ 


५ 


श्पै 


समाज द्वारा निर्णात मान्यता का कार्यान्वयन राज्य का काय का था | 
समाज अपना मान्यता में परिवतन कर सकता था लेकिन राज्य उसमें 
इत्तक्षप नहीं कर सकता था। झूद्रों के लिए समाज में जो स्थान निश्चित किये 
गये थे, राज्य उनका काबान्ववन करता रहा | गौतम के अनुसार शझूद्र वेद 
मन्त्रों का उच्चारण और श्रवण नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर 
उसे जिह्ना और कान से हाथ घोना पड़ता । मनु और याज्ञवल्कथ इस 
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पर कुछ निर्देश नहीं करते। बृहस्पति उक्त मत का समथन करते हैं |* 
फलतः राज्य इन विधानों का कार्यान्वयन करता है । 
उत्तरवर्त्तीकाल में मोजन, पान आदि धर्म के मुख्य अंग हो गये थे | इस 
स्थिति में अपवित्र वस्तु खिलाकर किसी को दूषित करना अपराध था। 
ब्राह्मण को दूषित करने पर उत्तम, क्षत्रिय को दूषित करने पर मध्यम, वैश्य 
को प्रथम और झूद्र को दूषित करने पर २५ पण दण्ड दिया जाता |* विष्णु 
के अनुसार ब्राह्मण को सुरापान करा कर भ्रष्ट करने के अपराध में मृत्यु दण्ड 
दिया जा सकता था ।3 झूद्र द्दिजाति को जान कर स्पर्श द्वारा श्र/ करता 
है तो उसे मृत्यु दण्ड भागी होना पड़ता ।* याज्ञवल्कथ और कौटल्य इस 
अपराध पर जुमने का समथन करते हैं ।५ यज्ञोपवीत आदि द्विजातियों के 
नह धारण करने पर झूद्रों को शारीरिक दण्ड दिया जाता।* कोटल्ब 
इस अपराध में एक आँख फोड़ने अथवा ८०० पण का दण्ड विधान करते 
हैं। याज्वल्क्थ केवछ ५०० पण जुर्माना ही मानते हैं ।* 


प्राचीन विश्व में भूत-प्रेत का सम्बन्ध विधिश्वासत्र से मी होता रहा है | 
कोई व्यक्ति किसी पर चुडैल का प्रकोप करा कर मार डाले तो बाबीछोनिया 
में मृत्यु दण्ड दिया जाता था। विभिन्‍न देशों में चुडैलों को जडछाने में 
स्त्रियों को भी जला दिया जाता। मोज़ेक विधि में चुडैलों के जलाने का 
विधान था। ऐसे प्रयोग करने वालों को एथेन्स में मृत्यु-दण्ड दिया जाता । 
रोम ओर मध्ययुगीन फ्रांस में भी जादूगरों पर कठोर नियन्त्रण छगाया गया। 
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इंग्लेणड में बिना क्लर्जी से पूछे ही चुडैलों तथा उनके प्रयोक्ताओं को जल 
दिया जाता ।* भारत भी इस व्यवस्था का शिकार था | 


मनु के समय में तान्त्रिक अभिचारों का चमत्कार व्यापक हो रहा था। 
उससे ढोंगियों द्वारा प्रजा का नेंतिक हास हो रहा था। अभिचार का मूल 
बामाचार के पंचमकार से किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है। स्मृतियों 
ने अपने पृववर्ती भ्रुतियों के वामाचार से सम्बद्ध प्रत्येक अंश का वहिष्कार 
क्रिया । मनु ने सभी प्रकार के अभिचार का निपेघ किया और उसे अपराध 
माना। कुल्दकमद्ट ने अमिचार से तातय छौकिक और शास्त्रीय दोनों 
माना है |* पश्चिम के चुडैछों का सम्बन्ध मनु के अभिचार से नहीं है । 
मनु तथा धमशास्त्रकारों ने किसी को चुदैठ समझ कर उसे जछाने का विधान 
नहीं किया क्योंकि वह स्थिति असत्य कल्पना-मात्र ही है। अभिचार का 
प्रायोगिक और दाशनिक आधार था। उसके विपरीत स्मृतियों ने विरोध 
प्रस्तुत किया । दूसरी ओर अमिचार के आधारमूत तान्त्रिक ग्रन्थों ने वेद 
तथा स्मृतियों को वेश्या कहा है, क्‍योंकि वे 'शुद्य! नहीं सावजनिक हें | किसी 
का अभिचार से मृत्यु होने से पूव प्रयोक्ता पर जुमाना आदि का विधान 
था किन्तु प्रयोग के कारण मृत्यु हो जाने पर मृत्यु-दण्ड ही विहित है |३ 
बृहस्पति देश निकाछे का विधान करते हैं ।४ 
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पशुओं के अपराध' 

पशुओं से होने वाले अपराध का उत्तरदायित्व मालिक पर था और 
राज्य को जुर्माना भी देना पड़ता ।१ यद्ि क्षेत्र या चरागाह माग में पड़ता, 
पञ्मु देव समर्पित ओर सकृत्यसूता गाय से क्षति हो जाय तो उसे अपराध नहीं 
माना जाता | क्षति होने में पशुगालन का उद्देश्य है तो उसे जुर्माना देना 
पड़ता किन्तु यदि क्षेत्रपति ने मी क्षेत्र रक्षा में असावधानी की और पश्च उस 
स्थिति में अनायास ही अपने स्वामी के प्रतिबन्धों के उपरान्त क्षेत्र में जा 
सकता तो पशुपालक के स्थान पर ज्षेत्रपति ही अपराधी माना जाता। उक्त 
स्थितियों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में पद्ययालक ही उत्तरदायी द्ोता ।३ श्वति 
करने वाले पशुओं के अनुसार गाय, ऊँट, अश्व आदि के जुमने में अन्तर 
पड़ता [* पश्चु यदि क्षति करके उसी क्षेत्र में बैठता और सोता भी है तो 
अपराध दुशुना हो ,जाता ।* 


लेकिन क्षेत्र में से पशु को निकालने में उसे बुरी तरह पीटा नहीं जा 

न का च ९ हर 
सकता था ।* भूखे एवं प्यासे के साथ दुव्यवह्ार करने पर गो-हत्या 
जैसा अपराध माना जाता |» पश्चुओं को किसी प्रकार का कष्ट देना 
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अपराध माना जाता ।१ पद्चु की हत्या सवथा निषिद्ध थी । धार्मिक विधियों 
में पश्मबलि-निषेध माना गया ।* कोटल्य ने संरक्षित जंगलों में आखेट 
का निषेध किया। इसमें धार्मिक उद्देश्य भी सम्मिल्ति था।३ जंगढछी 
पद्मुओं के उद्मात की सूचना जंगल के अधिकारी को देना चाहिए, उन्हें 
समाप्त या कष्ट न देना चाहिए ।९ 


राज्यद्रोह 
शेप अपराधों को तीन भागों में विभकत कर विचार करना ठीक होगा । 
(१) मृत्यु दण्ड सम्बन्धी (२) शारीरिक दण्ड सम्बन्धी (३) अर्थ दण्ड 
सम्बन्धी । राजा पर भाक्रमण करना ब्रद्दत्या से भी बढ़ कर अपराध माना 
गया है |" राजा, दुर्ग, कोश, सेना आदि राज्य की प्रकृतियों के प्रति 
शत्रु भाव रखने वाले को जिन्दा भग्नि में जल्य देना चाहिए ।* राजपरिवार 
का व्यक्ति भी उक्त अपराध में समान दण्ड भागी होगा ४ बृहस्पति राजा 
के प्रति शत्रु भाव रखने वाले को दश-निष्कासन का ही दण्ड देत हैं| 
स्पात का उद्दश्य राज्यद्रोह में संल्‍्ल्ग्न व्यक्ति के लिए नहीं आपतु भाव 
त्र॒वाले व्यक्ति के छिए ज्ञात हो रद्य है । अन्य देशों में ता बड़े कठोर 


का 


डथ | बाबीलोनिया में राज्यद्रोह पर मृत्यु दण्ड दिया जाता था।* 
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परसिया में भी इसी प्रकार का दण्ड था |” रोमन हॉ में राज्य के विपरीत 
सोचने के लिए रात्रि में एकत्र होना भी मृत्यु दण्ड का कारण होता । 
गणतन्‍्त्र में समा और सदस्य राजा के स्थानापन्न बन गये थे। साम्राज्य 
विस्तार के अवसर पर सम्राट के विपरीत सोचना भी अपराध माना गया ।* 
एथेन्स में ऐसी सजा विद्रोह की भावना रखने, सहायता तथा अवसर देने 
वाले को भी दी जाती |३ मध्य-युगीन फ्रान्स में सन्दिग्ध व्यक्ति द्वारा अपराध 
अस्वीकार करने पर भी फ्रान्ध की विद्येप विधि में मृत्यु-दण्ड दिया 
जाता था ।* 

प्राचीन भारत में राजा के प्रति विद्रोह माव, शत्रुता रखने तथा विद्रोह 
को बढ़ावा देने वाले को शारीरिक दण्ड दिया जाता।" रानी के प्रति 
अमानुषिक व्यवहारों पर मृत्यु-दण्ड, का विधान था ।* राज्य के हाथी, 
अश्व, अख्-शर्त्र आदि को ध्वस्त करने का प्रयत्न करना भी राजद्रोह के ही 
समान माना गय। ।* राजा को गाली देने में जिह्ा छेदन करना आवश्यक 
था |< याश्वल्क्य ने अंगच्छेद के स्थान पर देश निकाला या जुमाने का 
विकल्प लगा दिया ।* परवर्तो काल में राजतंत्र के विकास के साथ दण्ड 
में मी अन्तर आ गया । नारद ओर कात्यायन ने गाली के अपराध में झूत्यु 
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दण्ड का भी विधान किया है।" इज्शलेण्ड में सीधे शारीरिक दण्ड ही 
मुख्य था ।* राजा को धोखा देने और उसकी गुप्त मन्त्रणा प्रकाशित 
करने के अभियोग में अंगच्छेद का दण्ड दिया जाता। याज्ञवल्क्य ने इसमें 
देश निकाला का दण्ड माना है | 

युरोप की प्राचीन और मध्ययुगीन व्यवस्था में बड़े कठोर दण्ड दिये 
जाते रहे | व्यक्ति को ठुकड़े ठुकड़े कर देने के अतिरिक्त अग्नि सात कर 
दिया जाता था। फ्रांस में मध्ययुगीन एवं परवर्ती काछ और इच्धलछण्ड के 
आधुनिक थुग के पूव तक यह परम्परा चलछ रही थी। इच्जलेण्ड में कुछ 
शताब्दि पूर्व तक मृत्यु-दण्ड में व्यक्ति को फांसी छगा कर छटठका दिया 
जाता था । अध जीवितावस्था में उतार कर उसकी अतड़ियां निकाछ कर 
जला दी जाती । शोप अंग चार ठुकड़ों में काट डाला जाता | उक्त प्रक्रिया 
राजा की इच्छा पर किसी स्थल पर की जा सकती थी ।१ एथेन्स और फ्रांस 
में पिता के अपराध का दण्ड उसके पुत्र को भुगतना पड़ता । अपराधी के 
परिवार की सम्पत्ति अपहृत कर उसे भिन्नाटन के छिए बाध्य कर दिया 
जाता। फ्रांस में पिता को मृत्यु दण्ड देने ओर सम्पत्तिहरण से ही राज्य को 
सन्‍्तोष नहीं होता था। मृत्यु-दण्ड के बाद अपराधी के पुत्रों को घुल्घुल 
कर मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता | एथेन्स में अपराधी को मृत्यु 
दण्ड देकर उसका शव देश के बाहर फेंक दिया जाता और दफन न क्रिया 
जाता। उसके घर को ध्वस्त कर बंजर बना दिया जाता |* रोम में तो 





#चचिजे 
हा 


नारद० १८। 

3386६४076९ [ए ७. [5६ 7. 22, 

326०४८ : 82, 4५ 69, शव 7. 92. (3800-6० 5प २, 00258 770(६9; 
(706 800 ?एपरंडग्रा7७४६ [8 &00९९७६ 47009, डी. | ?, 2. 
(-0एरफ्शा०! ल5087ए 64 एमंमांगदी ].89; 2४7६ 7 ८8. शञ 394. 
(24073 07 ॥207075६7९४९७९; ४०! वा 3079.. शा 07?, 3389-40; 
7%88060 ७8ए (४६०७ २, ए०।त०१७ए (4856); ५० पा 45 878 लंथाए 
प्रगए०7शाई ई07 ६6 5घ0ए 06 0+॥6०एंध्य (संप्रांपव।] ]5 7. 


की 


एम 


१०८ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


जनता की इच्छानुसार सावजनिक नाख्य-मवन में जंगली पश्ुुओं द्वारा 
जिन्दे ही खिला दिया जाता |! उक्त दण्ड राज्य अपराध पर दिये जाते | 
राज्य एवं राजा के विपरीत किये अपराधों की ४० संख्या झुक ने दिया है । 
लेकिन उनमें युरोपीय क्ररता का अभाव पाया जाता है। वास्तविकता तो 
यह है कि भारतीय परम्परा में राजा ओर जनता का सम्बन्ध पश्चिम से 
भिन्‍न रहा | राजद्रोह के अपराध में भी राजा अपनी इच्छा के अनुसार 
नहीं शाखत्र के अनुकूल दण्ड देता था | शान्त्रों के संरक्षक ( ॥॥86 छका- 
88989 07 +76 ( ८0०0057६70707 ) राजा नहीं ब्राह्मण थे | उन्हें हा 
व्याख्या का अधिकार था। राजा की स्वेच्छाचरेता पर वे स्वयं झत्तर ग्रदण 
करने को प्रस्तुत थे | राज्यत्रिप्ठब की स्थिति आ सकती थी। फछत:ः पश्चिम 
की निरंकुश राजशक्ति का स्वरूप भारत मे नहीं था । 


सामाजिक अपराध 
असत्य साक्ष्य, साक्षीत्व में विश्वासबात आदि अपराध माने गये है । 

ऋणादि की झूठी मांग पर व्यक्ति दण्ड मागी माना जाता ।* किसो की वस्तु 
चोरी गयी हो ओर वह दूसरी की वस्तु को अपनी समझ कर पक्ष प्रस्तुत 
करता है तो अप्रमाणित होने पर उसे दण्ड मिलता |? न्यायालय की आज्ञा का 
उल्लंबरन अथवा उसके बुलावे की उपेक्षा करना अपराध रहा है | यह नियम 
वादी प्रतिवादी के साथ साक्षी आदि पर सी छागू होता था ।४ ग्राम में डाका 
पड़े तो सभी नागरिक का कर्तव्य था कि वे डाकू का सामना करें | इसमें जो 
सम्मिलित न हो उसे देश निकाछा तक का दण्ड' दिया जा सकता था।* 
. ]एकआमीग्य फीट, 7ए 7706 झुएा। 9. 3 (0ए000९० एप 5९. 429580949 
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कौटल्य तो जुर्माना के साथ देश निकाछा तक के दण्ड की आज्ञा देते हैं ।* 
चोरी में सहायता देना तो दण्ड्य था ही, साथ ही उसके उन्मूलन में उपेक्षा 
करना भी अपराध माना गया |* किसी पर आरोप छगा कर उसे प्रमाणित 
न करने और न्यायालय में चुप हो जाने पर दण्ड दिया जाता ।5 राजकम- 
चआारियों की अनवधानता से डाका, ढूट, हत्या आदि की घटनाएँ हो जादय॑ँ 
तो वे भी कठोर दण्ड' के भागी होते थे ।* चोर, डाकू, व्यभिचारी को 
गिरफ्तार करके छोड़ देने पर कमचारी को दण्ड दिया जाता |" जेछ से 
कैदी के भागने में सहायता देने के अपराध में कमंचारी की सम्पत्ति छीन 
कर उसे मृत्यु दण्ड तक दिया जा सकता है ।* हिरासत में लिए व्यक्ति के 
छोड़न पर भी दण्ड दिया जाता | पवित्र साक्षी पर मिथ्यारोप में आरोपक 
को विवादग्रस्त सम्पत्ति के बराबर ही जुमाना देना पड़ता |: घूस छेकर 
अनुचित निर्णय करने पर न्यायाधीश की सारी सम्पत्ति जब्त कर ही 
जाती |* न्यायालय के कमचारी अनुचित छब्द न्यायार्थी तथा तत्सम्बन्धी 
को देत तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाता |) ? 
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बाबीलोनिया में घूस छेने पर जज को पदच्युति और घूस का १२ शुना 
जुर्माना देना पड़ता ।* एयेन्स में मृत्यु दण्ड अथवा १० गुना जुर्माने का 
नियम था |* फ्रांस में पदच्युति और जुमाने का नियम था | इंग्लेण्ड 
में पदच्युति, जेल, जुर्माना और नजरबन्दी का दण्ड दिया जाता [४ 

व्यक्ति समाज और समाज व्यक्ति के छिए. पूरक हैं। अति सामाजिक 
स्वत्वों के विकास और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अतिरेक से कल्याण एकांगी 
हो जाता हैं । प्राचीन मारतीय व्यवस्था में दोनों सन्तुल्ति आधार पर स्थिर 
हों और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करने लिए राज्य साधन के रूप में 
रहा है| व्यक्ति समाज की मान्यताओं, झान्ति एवं सुव्यवस्था भंग का प्रयास 
नहीं कर सकता | इसके लिए. छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता 
था | निश्चित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर कुत्ते, बिल्ली, सप आदि के शव 
फेंकने पर ३ पण; गधे, ऊँट तथा अन्य बड़े पशुओं के शव फेंकने पर ६ पण 
और मनुष्य के शव को फेंकने पर ५० दण्ड दिया जाता ।" निश्चित स्थान 
से अन्यत्र शव गाड़ने पर भी १२ पण दण्ड दिया जता ।६ भारत से कठोर 
नियम रोम और पारस में पाये जाते थे | 

वस्तु में मिछावट करने, द्रव्य और मणियों को नष्ट करने पर वस्ठु के 
अनुपात से दण्ड' दिया जाता | इंग्लेण्ड में शराब में मिलावट करने पर 
कड़ा दण्ड था ।* अस्वास्थ्य और निषिद्ध वस्तुओं के बेचने पर भारत में 
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कठोर दण्ड दिया जाता ।१ नरमांस विक्रय पर ९०० पण का जुमाना अदा 
करना पड़ता ।* मरे हुए पशु, विहित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर मारे पश्ु 
तथा सड़े मांस के विक्रय पर १२ पण दण्ड दिया जाता ।? सभी अंगों का 
मांस नहीं बेचना पड़ता | शव के कपड़े चुरा कर बेचने पर ६०० पण अथवा 
उत्तम साहस का दण्ड दिया जाता ।* जलाशय तथा जछ खोतों के पास 
शौचालय या मृत्राठ्य बनाने में दण्ड भागी होना पड़ता | ताछाब, कूप आदि 
को गन्दा करना उससे भी बड़ा अपराध माना जाता ।” इसी प्रकार 
राजमार्ग, मंदिर, राजमवन, तीथस्थान आदि गन्दा करने पर जुर्माना देना 
पड़ता ।*६ रुग्ण, स्री, वृद्ध ओर वालक आदि को उक्त दण्ड नहीं दिये 
जातें।" उक्त अपराधों की दशा तथा व्यक्ति की मनोद्त्ति के अनुसार 
जुर्माने में न्यूनाधिक्य सम्भव था ।< सावजनिक सम्पत्ति और स्थानों को 
नष्ट-अश्रश/ करना साम्राजिक अपराध के साथ राज्य सम्बन्धी भी अपराध 
माना जाता। 

यातायात सम्बन्धी अपराधों में व्यक्ति की जानकारी, विवशता आदि पर 
ध्यान दिया जाता। यान द्वारा दुघठना होने पर १० हेतुओं पर ध्यान देकर 
दण्ड देना पड़ता । यान का कोई अंग भम्म हो जाय, विषम भूमि हो, 
अप्रत्याशित ढंग से पश्ठ पत्नी सामने आ जाय, पश्चुओं के रज्जु आदि बन्धन 
टूट जाये, अयढ-बगलर इल्ला होने से पश्ठु भड़क जाय आदि कारणों से घटित 
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दुघटना मैं सारथि को दण्ड नहीं दिया जाता ।* अन्य स्थितियों में सारथी 
अथवा रथ स्वामी को जुमाना अदा करना पड़ता |* पशुओं द्वारा आघात 
होने पर पशु या विघधर सप एवं हानिप्रद अन्य वस्तु फेंकने पर दण्ड दिया 
जाता। इनमें यदि स्वामी का सहयोग है तो अवश्य दण्डित होगा।३ 
बाबीलोनिया में हिंसक पश्चाओं के हिंख अंगों का छेदन करके रखना चाहिए, 
जैसे मारनेवाले बैठ की सींग । ऐसा न करने पर दुघटना का उत्तरदायित्व 
स्वामी पर माना जाता । पारस में पशु ही अपराध के छिए उत्तरदायी होता | 
पागल कुत्ता बिना भूके किसी को काठ ले तो उसका कान लेना चाहिए | 
यदि वह पुनराज्त्ति करता है तो पाँच आदि दण्ड' स्वरूप काठ छेना 
चाहिए । मोज़ेक लॉ में भी पशु ही अपराध के लिए उत्तरदाबी था । अपराधों 
पञ्यु का मांस भी नहीं खाया जाता | एंग्ली सेक्शन लो के अनुसार अपराधी 
पञ्यु को.पीड़ित के हाँथ सोप देने से स्वामी मुक्त हो जाता | 


मुद्रा नाप तोछ 


मुद्रा और नाप-तोछ संम्बन्धी अपराध के निवारण पर राज्य विशेष 
ध्यान रखता था | नकली और खोटे सिक्के के प्रयोग ओर ढालने पर जुर्माना 
तथा देश निकाछा तक किया जा सकता था ।४ एथेन्स में तो इस पर झखूत्यु 
दण्ड तक होता था ।" यही दण्ड रोमन साम्राज्य में भी था ।* मध्ययुगीन 
फ्रांस में आँख निकलवाना, खोलते कड़ादे में डलवा देना अथवा झत्यु-दण्ड - 
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की व्यवस्था थी ।" खोटे सिक्‍के के प्रयोग पर ढालने की अपेक्षा कम दण्ड 
था |* विश्व की श्राचीन राज्य संस्थाओं में प्रायः मुद्रा का प्रसारण राज्य 
का कार्य नहीं था। भारत में गणों को मुद्रा ढालने का अधिकार था किन्तु 
राज्य का नियन्त्रण अनिवार्य था। राज्य नाप-तोल पर मी नियन्त्रण रखता 
था |: व्यापार सरकारी नहीं था किन्तु बाजार, मूल्य, वस्तु, नाप-तोल आदि 
पर राज्य का कठोर नियन्त्रण था। वट्खरे राजचिह् अंकित होने पर ही 
प्रमाणित माने जाते और ६ मास पर राज्य द्वारा उनकी परीक्षा की जाती | 
राज्य चिह्न विहीन बटखरे रखना अपराध माना जाता और जुर्माना अदा 
करना पड़ता ।* जाली बटखरे के प्रयोग में मध्ययुगीन फ्रांस में अँगूठे 
काटने का दण्ड दिया जाता रहा है |" 


शरारत 

शरारत से किसी के द्रव्य या वस्तु नष्ट करने पर क्षतिपूर्सि के साथ वस्तु 
के मूल्य के बराबर जुर्माना देना पड़ता |६ पश्चओं, हस्ति आदि को चोट 
पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति और ओपचि-व्यय प्रस्तुत करना पड़ता ।९ कूप, ताल्गव, 
बाँध आदि नष्ट करने के अपराध में मृत्यु-दण्ड तक दिया जा सकता था | 
यदि वे सूखे हैं. ओर उन्हें नष्ट किया जाता है तो अपराधी को कम दण्ड 
दिया जाता |* सीमा तोइने में अंगच्छेद पुराना ओर जुर्माना वाद का _ 
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नियम था ।" क्षेत्र में आग लगाने में मृत्यु-दण्ड तक का विधान था ।* इस 
अपराध में स्नरी अपराधी को अंगच्छेद ओर उसके बाद मत्त सांड़ के सामने 
रख दिया जाता और उसके द्वारा मृत्यु के मुख में जाना पड़ता |३ बृक्षों को 
ध्वस्त करने वाले की बृक्षों की योग्यता के अनुसार दण्ड दिया जाता ।४ 
ओद्योगिक वस्तुओं को नष्ट करने पर ज्ञतिपूर्ति के अतिरिक्त राज्य को वस्तु 
का ५ गुना जुर्माना देना पड़ता |" यदि अत्राह्मण दूसरे की मूमि पर 
अधिकार जमा छेता है तो उसे दण्ड' दिया जाता। इस अपराध में कोटल्य 
ने जाति भेद नहीं किया है ।* 
जालूसाजी 
राजकीय चिह्नों या वैयक्तिक प्रढेखों के साथ जार करने पर म्ृत्यु-दण्ड 
दिया जाता था ।? बाद के विधायकों ने मध्यम साहस जुर्माना आदि का 
दण्ड देकर मृत्यु-दण्ड रद कर दिया |* अनुशप्ति ( 40७7८८ ) के विना 
नमक बनाना, साधुओं को छोड़कर, दण्ड माना जाता | राज्य द्वारा नियन्त्रित 
वस्तु के नियात करने पर दण्ड दिया जाता |* यदि उसमें सैनिक सामग्री, 
मुद्रा, बहुमूल्य पत्थर आदि का निर्यात किया जाता तो अधिक गम्भीर अपराध 
माना जाता ।१? बहुत-सी वस्तुओं का मूल्य राज्य द्वारा निश्चित होता था | 
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उससे अधिक मूल्य लेने पर गलत मुनाफे के आधार पर जुर्माना किया 
जाता | यदि अपने मार की खपत या सस्ते भाव की दृष्टि से विदेशी माल 
का व्यापारी वहिष्कार करते हैं और उन्हें राज्य स्वीकार करता है तो उन्हें 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाता ।* इस उद्देश्य से यदि किसी प्रकार के 
व्यापारी संबटन हों तो राज्य तत्काल उन्हें समाप्त कर दे |३ 


सेवा की अवज्ञा 

स्वामि-सेवक का विवाद प्रायः दोनों के मध्य हुए समझौते पर किया 
जाता है। चरवाहे और हलवाहे अपना काम नहीं पूरा करते तो उनको 
पीठना चाहिए |* निश्चित समय तक काम न करके छोड़ देना या वेतन 
लेकर काम नहीं करना जुर्माना का कारण बन जाता |" समझौता के बाद 
सेवक काम नहीं करता और वेतन नहीं लिया रहता तो क्षति-पूर्त्ति का ही 
दण्ड दिया जाता ।* यदि वह अपने स्थान पर किसी को मभेजता है तो वह 
अपराधी नहीं माना जाता |? समय से पूब काय करने के अपराध में स्वामी 
पूरा वेतन और राजकोंश में जुमाना अदा करता ।* मूल्य छेकर क्रेता के 
पास सामान न पहुँचाने पर भी दण्ड दिया जाता ।* समझौता करके दूसरे 
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को वस्तु दे देने पर भी जुर्माना देना पड़ता |" समझोते का नियम वेश्या 
तक के साथ चलता था ।* 


स्थानीय संगठनों की सुरक्षा पर राज्य अधिक ध्यान देता रहा है। यदि 
कोई सदस्य नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसे देश निकालछा का 
दण्ड दिया जाता |3 यदि ऐसा किसी प्रोमनवश कर रहा है तो उसे 
जुर्माना भी किया जा सकता था |४ काय प्रारम्म होते ही संघ्र को छोड़ने 
वाले सदस्य पर जुर्माना किया जाता और यह प्रयास किया जाता कि वह 
संघ का सदस्य' बना रहे । प्रथमबार चोरी जेंसे अपराध को भी क्षमा किया 
जा सकता है |" अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा करने आदि के सम्बन्ध में 
जुर्माना दिया जाता ।* 


वैद्यों की असावधानी से महान अनथ हो जाता है । अतएव उनके द्वारा 
हुए. गलत उपचार पर उन्हें उत्तम साहस दण्ड दिया जाता | पशुआं क साथ 
इस प्रकार की गलती पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाता।४ बिष्णु ने 
राजवर्ग के साथ हुई असावधानी पर वैद्य को प्रथम साहस, अन्य के साथ 
मध्यम और पश्चाओं के साथ हुई असावधानी पर प्रथम साहस दण्ड का 
विधान किया है।* कोटल्य ने इस प्रकार का सामाजिक भेद न कर 
सामान्य रूप से मनुष्यमात्र के लिए को गयी असावधानी के लिए दण्ड 
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निश्चित किया है|" याशवल्क्य विष्णु के समान ही विधान करते हैं |९ 
ज्ञानहीन और लापरबवाह वेद्य यदि रुपया लेकर रोगी को अच्छा नहीं करता 
और उसे बुरी द्वा्त में डाछ देता है तो उसके साथ चोर जैसा व्यवहार 
करना चाहिए. । 3 बाबीलोनिया में इस अपराध में अंगच्छेद का दण्ड दिया 
“'जाता। रोगी यदि दास या पश्च है तो स्वामी को प्रतिफल देकर वैद्य मुक्त 
हो सकता था।४ पारस में असफल शल्य बध अपराध के समान माना 
जाता | इंगलड में लछापरवाह्दी और उपेक्षा के लिए विहिंत दण्ड इसमें भी 
दिया जाता | 
मौज़ेक छा बध में दो भेद करता हे--ऐच्छिक ( शेत।तपों ) और 
आकस्मिक (&०८८08678)!)।| जानकर किये बच के अपराध में सृत्युदण्ड दिया 
जाता। अज्ञानावस्था में वह पुरोहित के यहाँ शरण के लिए. भाग जाता 
था। वह वहाँ तब तक रहता था जब तक प्रधान पुरोहित का देहावसान 
न हो जाय | यदि इसके पूष आ जाता तो उसे मृत्यु-दण्ड का भागी 
होना पड़ता ६ एथेन्स में वध-अपराध के निणय करने के लिए पाँच 
अदालतें थीं। एरोपेगस न्‍्यायाछय में विष और बध सम्बंधी हत्या में मृत्यु-दण्ड 
दिया जाता। विवाद प्रारम्म होने के पूव यदि अपराधी भाग जाना चाहता 
है ओर जीवन भर न लोटने की प्रतिज्ञा करता है तो उसे सुविधा दी जाती | 
किन्तु अपराधी ने अपने ही माता-पिता जैसे अन्य शम्बन्धी की हत्या की है 
तो उसे ऐसी सुविधा नहीं दी जा सकती थी | इस अवस्था में उसे आजीवन 
निष्कासन का दण्ड दिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन लछी 
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जाती | पॉलेडियम न्यायालय में ऐसे विवाद जाते जो 'सज्जनतापूवक बध 
से सम्बन्ध रखते थे । अथांत्‌ किसी प्रकार की शत छिख कर बंध करने के 
अपराध इनमें आते थे | इसमें अपराधी को उस समय तक देश-निकाला 
का दण्ड सुगतना पड़ता जब तक अपराधी पीड़ित परिवार के साथ रुपया 
आदि देकर अपना शान्तिपूण सम्बन्ध न बना छे। तीसरा न्यायालय डेल्फी- 
नियम था | इसमें आत्मरक्षा के लिए किये गये बध का अपराध आता था | 
इस अवस्था में किये गये अपराध पर दण्ड नहीं दिया जाता। शेष दो 
अदालत महत्त्वहीन थी ।" भमध्ययुगीन फ्रांस में ऐच्छिक और अज्ञानावस्था 
में किये बध में कोई अन्तर नहीं किया गया था। इतना अवश्य था कि 
गुप्तरूप से बध करने और सावजनिक स्थान या रूप में बध करने में अन्तर 
किया जाता। रोम में पति-पत्नि, पिता-पुत्र तथा इस प्रकार के पारस्परिक 
काण्ड मे बड़े कड़े ढंग से मृत्यु दण्ड दिया जाता ।* 2१६ वीं शतावदी तक 
उचित बच, ( प७०79370!6 पछततः्मांटातव8 ) आकस्मिक बच ( 3८८॑- 
तल्आांओ मत्यांंटंव68 ) लापरवाही से बध--( सि०रंट॑ंत6 5फ 
76878०7८८) और बंध ((पात6०) चार विभाग किये गये । ब्लेकस्टोन के 
समय इंग्लण्ड म॑ हत्या के तीन विभाग थे---उचित ( ]एए०७४7996 ), 
क्षम्य और दुष्टतापूण अपराध ।3 पारस में वध के अपराध में मृत्यु दण्ड दिया 
जाता ।४ बाबीलोनिया म डंडे से मार कर मृत्यु दण्ड दिया जाता।" 
प्रसियन लॉ मे अ्रूण-हत्या को भी वध ही मानते थे। इसमें प्रयोजक को भी 
मृत्यु दण्ड दिया जाता | प्राचीन इंगलेण्ड में भी यही व्यवस्था थी । 
. ॥2870705670: 34, 02, 327-336., 078४0738 88273 3॥750002799 
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अप्राकृतिक अपराध 

स्त्री या पुरुष के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध करने पर कोटल्य ने प्रथम 
साहस या याशवल्वक्य ने २४ पण ओर नारद ने वेश्याशल्क के आठ 
गुने जमाने का नियम किया है |" पशुमेथुन के अपराध में विष्णु ने १०० 
कार्पापण और गाय के साथ सम्बन्ध करने पर मध्यम साहस दण्ड का विधान 
किया है | कोटल्य ने पशु-सम्बन्ध में १९ पण का जुर्माना माना है।* मत्स्य 
पुराण ने खच्चर के साथ सम्बन्ध में शिरोमुण्डन के साथ सामाजिक अपमान 
और गाय के साथ इस अपराध में १ स्वण मुद्रा का जुर्माना किया है ।* 

परसियन लॉ में इस अपराध का दण्ड नहीं प्रायश्वित्त माना है ओर मजाद 
के सामने अपराध स्वीकार कर आजीवन पुनः ऐसा न करने की प्रतिशा करनी 
पड़तो ।४ स्त्री-पुरुष यदि पशञ्चु के साथ सम्बन्ध रखते हैं तो उन्हें तथा पशु 
को मोज़ेक ढॉ में मृत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है ।" एथेन्स में व्यमिचार 
नहीं बल्यत्कार अप्राकृतिक-अपराध था | इसमें नेतिक अपराध नहीं शारीरिक 
आवबात का विवाद होता था | सोलन ने स्वयं इसकी मूक स्वीकृति दी है ।* 
रोम में शारीरिक दण्ड दिया जाता |” बल्शत्कार में शारीरिक क्षति होने पर 
सृत्यु-दण्ड तक दिया जा सकता था | पदश्चु के साथ स्त्री-पुरुष के अन्यतर 
सम्बन्ध में दोनों को जछा दिया जाता | बालक से सम्बन्ध में अंगच्छेद का 


७ 
को 


विधान था | प्राचीन इंग्लंड में भी यही नियम था।*१?९ 
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अध्याय ५ 


के 


द्छडु 

प्रारम्मिक समाजों में अपराधी को दंड के माध्यम से दुख पहुँचाना 
उद्देश्य था। अतएवं उस काल में मूलतः वैयक्तिक प्रतिशोध की भावन 
अधिक क्रियाशील रहती थी | पीडित चाहता था कि अपराधी को उसी प्रकार 
का कष्ट मिले जिस प्रकार का कष्ट उसे मिला है। इसमें प्रायः यग्रकृति के 
माध्यम पर अधिक विश्वास किया जाता था। आत्मरक्षा के नाम पर हत्या 
भी कर देना एक प्रकार से दंड ही था। प्रारम्मिक समाजों में आत्मगौरव 
की पूर्ति के छिए. भी पीड़ित अपराधी को भी समान क्षतिपूर्त्ति या पीड़ा की 
अपेक्षा करता ।१ इसी स्थिति में “आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत” 
का सिद्धान्त चरिताथ होता हुआ दिखायी देता है | इस क्रिया में वही अख 
ओर प्रक्रिया अहण की जाती जो अपराधी पीड़ित के साथ ग्रहण करता था। 
प्रतिफल की इस स्थिति में पीड़ा का उचित मूल्यांकन किया जाता | हत्या, 
चोरी तथा अन्य वैयक्तिक अपराधों में शारीरिक दंड की व्यवस्था रहती 
है। छोटे-छोटे अपराधों में भी मृत्यु दंड की सम्भावना की जा सकती है ।* 
दैवी अपराधों में व्यक्ति को बड़े ही दुदशा पूर्ण ढंग से दंड दिया जाता। 
कहीं-कहीं तो जलाने आदि के साथ अपराधी को छोग खा भी जाते थे | 
अफ्रीका में ऐसी स्थिति आदिम जातियों में अधिक थी । 
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अंगच्छेद आदि के अतिरिक्त ऋण में दास बनाने की सावभोम प्रथा 
पायी जाती है। चोरी के अपराध में चोर को ही बेच देने का दंड' मिलता 
रहा। अपमान के लिए शिरोमुंडन का भी प्रयोग होता था। ग्रतिफल न 
देने पर अपराधी को दास बनाने की सामान्य व्यवस्था पायी जाती थी | 
कवीले के नियम के उल्लंघन में निष्कासन सामान्य व्यवस्था रही ।) धनवान 
अपराधी प्रायः प्रतिफल में घन दे दिया करते थे | इस प्रकार क्रमशः कुछ 
अपराधों को छोड़कर प्रतिफठ का विधान अधिक विस्तार के साथ पाया 
जाता है। यहों अपराध एवं दंड के साथ कवीडों का सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है। प्रधान उसके परिवार के विपरीत अपराध में प्रतिफल के स्थान 
पर अपराधी, उसकी कन्या या स्त्री को दास बना छेता या खरीद लेता | 

प्रतिकल के मूल में बदले की भावना का मुख्य हाथ रहा है। छेकिन 
उसे दंड नहीं कह सकते क्योंकि बदत्ण वैयक्तिक होता है और दंड सामा- 
जिक | बदला एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के ग्रति व्यवहार है जिसने उसके 
प्रति अपराध किया | दंड समाज द्वारा किया गया वह व्यवहार है जो 
उसके नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विपरीत किया जाता है | 
प्रतिशोध में व्यक्ति या व्यक्ति समह की सहानुमति पीड़ित के साथ हो जाती 
हैं। इस अवस्था में वैथक्तिक या सामूहिक गप्रतिशोध स्वीकार कर लिया 
जाता है। व्यक्ति इस लिए प्रतिशोध छेता है क्‍योंकि उसकी समझ से 
उसका हित या अधिकार खतरे में पड़ जाता है | इस प्रकार वह सुरक्षात्मक 
होता है। प्रथम स्तर पर प्रतिक्रियात्मक होता है इसमें कोई व्यक्ति किसी 
हित की अवहेलना नहीं कर सकता | 

प्रारम्भिक समाजों में समाज या उसके प्रतिनिधियों द्वारा न्याय प्रतिशोध 
की भावना पर आधारित रहता है। दंड, सामाजिक-संरक्षण की दृष्टि से 
अधिक अंश में बदलाके आसपास ही रहता है। अपराधी कष्ट, प्रायश्चित्त 
या उस समय का समाज जो कुछ प्रस्तुत करता है उसके लिए सदा तैयार 





]. ए९३४+९०७7०7८टाट : [, 72. 
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रहता है। वैयक्तिक प्रतिशोध और सामाजिक न्याय उस काछ में अधिक 
समान रहते हैं । सामाजिक न्याय अपेक्षाकत अधिक निष्पक्ष रहता है। 
किन्तु अपराधी व्यक्ति स्वयं ही नहीं अपितु निर्णायकों से तिरस्कृत किया 
जाता है। 


सामाजिक न्याय प्रारम्म में सीमित रहता है। साथ ही साथ वैयक्तिक 
या सामाजिक प्रतिशोध की अपेक्षा करता है। इसे न्याय भी कहा जाता है 
क्योंकि समाज के द्वारा इसके कार्यान्‍ववन का अधिकार स्वीकार कर छिया 
जाता है| समाज द्वारा स्वीकृत होने पर न्याय का एक विशेष रूप बन जाता 
है। सामाजिक न्याय में अपराधी को पीड़ित के सम्बन्धियों के हाथों सुपु्द 
कर दिया जाता है। इस अवस्था में अपराधी के अपराध एवं उसके निर्णय 
के कार्यान्वयन भी पीड़ित के परिवार के हाथ में छोड़ दिये जाते हैं । 
सामाजिक सुरक्षा को भय न हो तो वेयक्तिक प्रतिशोध में प्रायः प्रतिफल की 
व्यवस्था कर दी जाती है। सम्यता के विकास के साथ कुटम्ब, ग्राम या 
समूह के प्रधानों का उदय होता है । उस समय यह व्यवस्था, प्रधानों के 
माध्यम से पूण की जाती है।'" प्रारम्मिक समाजों में कोठुम्बिक सम्बन्धों 
के साथ यह व्यवस्था और सरलता से पूण की जाती है। जिस व्यवहार से 
एक व्यक्ति पीड़ित होता है बह दूसरे को भी पीड़ित कर सकता है । 


इस अवस्था में व्यक्ति आत्मरक्ष| के लिए. जिस परम्परा की नींव डाछता 
है उससे सदाचार ओर विधि का बीजारोपण होता है। उनके उल्लंघन को 
ही अपराध कहा जाता है। प्रारम्मिक समाजों के उचित-अनुचित के निणय 
का अभिव्यक्तीकरण सदाचार है। इसी के आधार पर कार्यों का ओचित्य 
देखा जाता है | यद्यपि इनमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका सम्बन्ध आचार 
से नहीं होता | इस प्रकार सामाजिक प्रतिशोध और सामाजिक न्याय नैतिक 
धारणा से अभिव्यक्त होते हैं | सामाजिक न्याय में नेतिकता का अधिक 
सम्बन्ध रहता है क्‍योंकि इसका सम्बन्ध अधिकतम व्यक्तियों से रहता है । 


4. ४८९5६(७०7०02; १07०) [0688 4, 498. 
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अपराध रोकने में प्रतिशोध की प्रवृत्ति से जो वैयक्तिक सम्बन्ध होता है 
उससे ग्रधानों की प्रभुता का उदय हुआ । इससे केन्द्रियतावादी स्थिति का 
, विकास होता है। प्रधानों के माध्यम से प्रयुक्त दण्ड-व्यवस्था ने वैयक्तिक 
प्रतिशोध से होने वाले रक्‍्तपात में मी कमी की । कहीं-कहीं तो व्यक्ति ने 
स्वयं प्रतिफल पाने के अपने अधिकार प्रधानों को समर्पित कर दिया । उसके 
द्वारा केवछ परामर्श का काय न होकर निणय का भी काय होने छूगा | 
ऐसी भी स्थिति आती है कि यदि व्यक्ति शोध में निबंल होता तो प्रधानों से 
उसे सहायता भी मिलती । सहानुभूति के माध्यम से उसे समाज के अन्य 
छोगों से भी सहायता मिछ जाती । इस प्रकार दण्ड' का प्रयोग व्यक्ति से 
हटकर प्रधानों की ओर अग्रसर होता गया | अन्त में दण्ड' का संचालन 
कन्द्रिय व्यक्ति विशेष के माध्यम से होता हुआ राजतन्त्र को जन्म देता है। 


प्राचीन भारतीय समाज में प्रतिशोध ओर बदलेकी स्थिति से दण्ड के 
उदय पर प्रकाश कम पड़ता है। यहाँ तक कि वैदिक काल के साथ जिस 
व्यवस्था का सम्बन्ध है उसमें प्रधानों की विशेषता के स्थान पर सामाजिक 
संस्थाओं के विकास का रूप प्राप्त होता है। उनकी सावभौमिकता पर किसी 
व्यक्ति विशेष का प्रश्ुत्व नहीं रहता न तो उसका संचालन किसी व्यक्ति 
विशेष के माध्यम से होता है। उन संस्थाओं ने केबलछ प्रतिफछ की ही 
योजना नहीं की अपितु उनके काय अपराध दण्ड की उचित व्यवस्था करना 
था | इस स्थिति का विकास स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काछ में हो जाता है | 
उस समय से दण्ड और उसकी सूची भी सामने आ जाती है। दण्ड का 
दाशनिक एवं सामाजिक रूप व्यवस्थित हो जाता है। इस स्थिति के स्पष्टी- 
करण के ढिए आवश्यक है कि हम दणड' कौ सर्वांगीण मीमांसा करे । 
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वेदों में दण्ड शब्द आया है | लेकिन उसका स्पष्ट रूप न्यायिक प्रशा- 

सन के रूप में व्यक्त नहीं होता | इस रूप में दण्ड शब्द का प्रयोग ब्राह्मण 
ग्रस्थों से प्रारम्म होता है |" सूत्र काल में दण्ड के विभिन्न अंगों का विकास 
हुआ | विधि एवं राज्य के समान ही दण्ड का भी उद्देश्य समाज की यथा 
स्थिति! की सुरक्षा सूत्रकारों को इष्ट थी। अतएव दण्ड के साथ देश, जाति 
ओर कुल के आचार का सम्बन्ध लगा दिया गया | दण्ड के समय देश, काल, 
बय, विद्या के साथ व्यक्ति की चित्त-स्थिति पर भी ध्यान दिया गया |* इस 
प्रकार के नियम सभी सूत्रकारों को मान्य रहे हैं। गौतम के अनुसार दण्ड 
शब्द दम ( दमयति ) से बना है | वह निरोधक है | नियन्त्रक होने से राजा 
को भी दण्ड कहा गया है |३ लेकिन सूत्रकार दण्ड और राजा दोनों को 
विधि के नियन्त्रण में मानते हैं | राजा द्वारा विधि के उल्लंघन पर वह स्वयं 
दण्ड का भागी होगा ।४ सूत्रकार नहीं मानते कि शक्ति बिना न्यात्र निष्क्रिय 
है ( ]प्रछम०8 शांग्रा०प्र 90फ०7 35 77770067£ ) तथापि उन्होंने 
मनुष्य स्वभाव को पवित्र माना और यह भी स्वीकार किया कि भय से ही 
अधिकार एवं कर्तव्य की सुरक्षा नहीं हो सकती | फलतः उन्होंने नियम एवं 
व्यवस्था की सुरक्षा के लिए. विधि की पीठिका में शक्ति को स्वीकार किया | 
दण्ड की उत्पत्ति दैवी है । अतएव वह स्वयं दैवी गुणों से सम्पन्न है | वह 
व्यक्ति को पवित्र करता है। वह पाशविक प्रतीकार को शक्ति को सन्तुष्ठ 
नहीं करता न तो केवर भावी अपराधियों को चुनौती देता है और न 
अपराधी को ठीक करता अपितु स्वयं अपराधी के कल्याण के लिए भी दण्ड 





१. शत० ब्रा० ५॥४।४७। 

२. दण्डस्तु देशकालवर्मवयोविद्यास्थानविशेषहिसाक्रोशयो: कल्प्य:। वशि० सं० 
२१॥७-९।॥; गो० ११॥९-१०॥ बौ० १।१०।१८। 

३. दमो दण्ड इति ख्यातस्तस्मादृण्डो महीपति:। नीतिसार २१५॥; 
शुक्र १॥१५७। 
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आवश्यक है। समग्र विश्व में पीड़ित भी अपना अस्तित्व सुरक्षित ओर अपनी 
उपयोगिता प्राप्त कर सके, इस प्रकार की स्थिति प्रस्तुत करना दण्ड का 
उद्देश्य हैं | इस रूप में वह अपना निजी नेतिक मूल्य रखता है। प्रारम्मिक 
समाज के ग्रतीकारात्मक पक्ष का भी बीज सृत्रकारों की विचारधारा यें पाया 
जाता है | विधि की दृढ़ता के लिए वे प्रतारण भी स्वीकार करते हैं । छेकिन 
इस सावभौम रूप वे नहीं देते क्योंकि व्यक्ति जब विधि की सीमा का उल्लूं- 
घन छुद्र रूप में करता है तभी प्रतारण ( (०९7८07 ) अपेक्षित होता है | 


वेंदिक समाज की कुछ विशेषताएँ रही हैं। इसकी मुख्य विशेषता थी 
कि वह स्वयं संचालित था । शासन के स्थान पर व्यवस्था का महत्व था और 
उसका संचालन समाज द्वारा होता था | व्यवस्था नीचे से ऊपर की ओर 
विकसित हो कर कुछ अंशों में प्रशासनिक हो जाती थी। समाज वर्गों में 
विनक्त नहीं था। वाह्य शत्रुओं, संघ-बद्ध, से भव था। उनके साथ सम्बन्ध 
की भी समस्या थी | किन्तु विधि में उनके साथ विषमता-मूलक विधान नहीं 
था। ऐसे समाजों के आचार मान लिए गये थे । यह स्थिति किसी रूप भें 
सत्र काल तक चलती रही वद्यपि आह्मणकाल के बाद इसमें परिवतन आने 
लगा | इस समय शासन का प्रधान राजा था | साथ ही न्याय का भी प्रधान 
होने लगा | अब समाज का प्रशासन ऊध्यंग्रुली न होकर अधोमुखी हो 
गया | समाज में दस्यु, दास, झूद्र, किरात, कोछ, पुलिन्द तथा विभिन्न 
अवेदिक जातियों के साथ सम्बन्ध हो गया | उनसे बेंदिक समाज की सुरक्षा 
का भी प्रश्न आया | मनु के कार तक उपनिवेशों से सम्बन्ध हो जाने से 
राजशक्ति के विस्तार ओर प्रशासन में कठोरता भी आ गयी । बौद्ध क्रान्ति से 
उत्पन्न स्थिति पर नियन्त्रण करने एवं सामाजिक व्यक्तियों को विशेष नियम में 
बाँधने के लिए शक्ति क्रा अन्तिम रूप सामने आया | धर्म, नीति, सदाचार, 


अंकल कालअन-नन+त तनमन किनकट गए ए फिपक न. 


4. >शॉफिपशि : पिषाा&7० 06577, ?7?. 266-79. 
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सम्पत्ति, जीवन आदि की रक्षा अब एक मात्र दण्ड से ही सम्भव हो गयी । 
अब समाज एवं व्यक्ति में स्वयं संचालन की शक्ति नहीं रही | इस प्रष्ठ 
भूमि में सूत्रों के उत्तरवर्ती काल के स्वरूप आदि के विवरण से मूल प्रश्न का 
स्पष्टीकरण हो जाता है| इतना ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि वेदों 
की मूल घारणा की सुरक्षा एवं व्यवहार का सभी शास्त्रकारों ने प्रयास किया; 


न 


यही उनके द्वारा वथा-स्थिति! की रक्षा का प्रयास है । 

सूत्रों से निकटतम सम्बन्ध महाभारत का है। उसमें दण्ड का सावभोम 
रूप प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार दण्ड प्रजा पर शासन करता और 
उसको रक्षा करता है | विश्व सोता है तो वह जागता है। अतएव विद्वान 
उसे धम ही मानते हैं | दण्ड ही धर्म, अर्थ, और काम की रक्षा करता है | 
अतएव वही त्रिवर्ग है ।* इस प्रकार के विवेचन में वेदिक समाज से विक- 
सिंत होने वाली परम्परा में परिवतन होने छगता है| अब मनुष्य जो कुछ 
नियम पालन करता है दण्ड के भय से | ब्रह्मचारी, गहस्थ,वानग्रस्थ एवं मिक्षुक 
भी मूलतः पवितन्न नहीं माने जाते। अजुन के अनुसार मनुष्य भी दण्ड के ही 
भय से अपने कत्तव्य पालन में छगते हैं | यह मय राजदण्डमूलक हो या 
यमदण्डपरक लेकिन दण्ड-मय से ही पाप न करने में भी प्रद्ृत्ति होती है । 
मनुष्य का स्वभाव भयमूलक है | दण्ड स्वयं विष्णु, नारायण और महापुरुष 
१, दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्व्वा दण्ड एवारिभक्षति ॥शान्ति १५४२-५-१२। 
दण्ड: सुप्तेपु जागति दण्ड धर्म्म॑ विदुरवुधा: | जान्ति १५१२। 
दण्ड: सरक्षते धर्म तथवार्थ जनाधिप । 
काम सरंक्षते दण्डस्त्रिवर्गों दण्ड उच्यते ॥| १५॥३। 
ब्रह्मचारी गृहस्थरच वानप्रस्थरच भिक्षुक: । 
दण्डस्येव भयादेते मनुष्या वर्त्मनि स्थिता: ॥ १५४१२। 
राजदण्डभयादेके नराः पाप॑ न कुब्वंते । 


यमदण्डभयादेके परकोकभयादपरि ॥ १५॥५॥। 
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है। जैसे सूय अन्धकार को दूर करता है, अंकुश गज को वश में रखता 
है, वेसे ही दण्ड दुष्टों को सन्‍्माग पर छे आता है।" इसके द्वारा ही राजा 
पृथ्वी पर शासन करता हे ओर प्रजा सुख का भोग ।* 


महाभारत के दण्ड-सिद्धान्त से स्पष्ट हो जाता है कि समाज की स्थिति 
बदल चुकी थी । विधि, राज्य, दण्ड एवं राजा को समाज की शक्तियों से 
बद्ध रहने के स्थान पर अब दण्ड शक्ति का विस्तार हो गया था। वह इस 
रूप में हुआ कि त्रिवर्ग भी उसी से संचालित होने छगा। राजा कार का 
कारण माना गया ।३ इस प्रकार दण्ड-शक्ति के विकास के साथ मानव- 
स्वमाव को भी बुरा एवं भयपूर्ण मान छिया गया । अन्‍्यत्र भीष्म ने वेदिक 
परम्परा के अनुसार मानव-स्वभाव को मूलतः पवित्र और सात्विक माना 
और अजुन ने भयपू्ण | इसमें उन्होंने युधिष्ठिर को प्रभावित करना चाहा 
किन्तु उनमें युग की वाणी प्रतिध्चनित हुईं है। भीष्म उपदेष्टा के रूप में 
बैदिक धारणा के साथ अपने काछ की मान्यता का समन्वय करते हैं ।* 
महाभारत में जिस निष्क्राम योग की स्थापना की गयी है, उससे अजुन के 
सिद्धान्त का समन्वय नहीं होता | यदि व्यक्ति की मूल प्रद्नत्ति भव और 
दोष पूर्ण है तो वह कमंयोग की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकती । 
अतएव महाभारत में मूल वेदिक-परम्परा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया 
गया लेकिन उसमें युग की स्थिति अस्वीकार नहीं की जा सकती । 


सामाजिक परिस्थितियों के साथ दण्ड-सिद्धान्त में दम पक्ष का विकास 
होता हुआ दिखायी पड़ता है | पूर्व कथित तत्त्वों ने व्यक्ति, समाज एवं राज्य 
के सम्बन्ध-निर्धारण पर प्रभाव डाछा । दण्ड के दम रूप को कृष्ण ने अपना 
रूप बताया । कोटल्य ने भी मात्स्य-न्याय से सुक्ति के लिए दण्ड की . 
- शान्ति० ६७।६-१६। हा 
, शान्ति० ५६॥३-७॥ 
, शान्ति पर्व १४।१३। 
, गान्ति० शारर। 
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आवश्यकता बतलायी । उसके बिना अराजकता फेल जाती है। चारों वर्णाश्रम 
एवं छोक का पालन राजा दण्ड के ही बल पर करता है। उसी से सब अपने 
नियत कर्म में रत रहते हैं। अतएवं आन्वीक्षिकी, त्रयी और वातां तीनों 
विद्याओं की स्थिति दण्ड के अधोन है| कामन्दक के अनुसार लोक के साथ 
परलोक के लिए भी दण्ड आवश्यक है। यथावत्‌ दण्ड के प्रयोग से ही 
त्रिद्ग की स्थापना और ब्ृद्धि हो! सकती है। यह छोक काम-लोभादि कार्यों 
से परिप्छत है | दण्ड से ही उचित माग पर ले आया जा सकता है। कृश, 
बविकल, व्याधित को भी कुछनारी पतिरूप में दण्ड भय से ही स्वीकार करती 
है। इस प्रकार दण्ड प्रजापति के समान स्वयं प्रजा को धारण करता है| 
कामन्दक ने दण्ड-विवेचन में अपने गुरू कोटल्य ओर भनु दोनों का 
समन्वय किया है। धर्म ही दूसरे रूप में दण्ड बन जाता है। दुब्बंत का 
शासन धर्म के दण्ड रूप से करने के लिए ब्ह्माने उसे उत्पन्न किया है | 
नारद, अन्य स्मृतियों एवं धमशास्त्रों में भी इसी प्रकार का विवेचन 
मिलता है ।' 


मनु ने दण्ड को विधि की प्रमुख विशेषता ही नहीं माना अपितु दोनों 
को एक कर दिया। मनु का दण्ड सामाजिक परिवर्तन से अधिक प्रमावित 
है। इनके अनुसार पवित्र व्यक्ति दुल्भ है। घृणा, दवेष, ईष्यां आदि प्रदृत्तियों 
से मनुष्य में स्वार्थ ओर संघ की उत्पत्ति हुई। मात्स्य-न्याय से घम की 
मयांदा नष्ट होने छगी। धर्म-संस्थापना और प्राणिमात्र के कल्याण के 
लिए अह्यतेजोमय दण्ड की ब्रह्मा ने सृष्टि की। वह ब्ह्या का पुत्र धरम 
स्वरूप ही है ।* वह श्याम वर्ण और छोहित आंखों वाला पाप का नाशक 

है। उसके सदुपयोग से प्रजा सुखी रहती है ।3 इसके चार दांत और 


१. अथशास्त्र १४॥१७-१६।॥; १॥५॥१। कामन्दक तीतिसार २३८-४३।१। 
याज्ञ ० १३५४ नारद० १॥१-२। 

२. तस्याथे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्म तेजोमयं दण्डमसुजत्पर्वेसीश्वरः ॥ मनु० ७ ।१४। 
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चार भुजायें हैं। उसके उम्र रूप से भव उत्तनन्‍न हो जाता है। दण्ड के 
प्रयोक्ता में सत्यवादिता, समीक्षा करने वाली प्रज्ञा, धम, अर्थ और काम के 
तत्वों का ज्ञान होना चादिय । इस प्रकार के प्रयोक्ता से त्रिबर्ग की ग्राप्ति 
होती है। अन्यथा दण्ड प्रयोक्ता का सवनाश कर देता है। महातेजस्वी, 
दुध्र दपड से राजधम-च्युत राजा सकुटुस्ब नष्ट हो जाता है। दण्ड का 
सम्बन्ध स्थावर और जंगम से भी है। उसके भव से बराबर सभी अपने 
कत्तव्यों का पालन करते हैं | उसके प्रयोग में देश, काछ, शक्ति, विद्या के 
साथ दण्ड का समन्‍्बय करना आवश्यक है। दण्ड स्वयं राजा, नेता, 
शासिता, वर्णाश्रमों के पालन में धर्म का प्रतिभू है ।" दण्ड ही प्रजा का 
शासन और अभिरक्षण करता हैं | दण्ड-मय से ही काक पुरोडाश ओर श्वान 
हाँव ग्रहण करता है | वर्ण-ध्म का पाछन भी उससे है |।* सभी सन्माग पर 
आने के लिए दण्ड की अपेक्षा करत है| उसका सम्बन्ध मनुष्येतर देव, 
दानव, गन्बव॑, पक्षी, सर्प आदि से भी है। वे भी अपने कत्तव्य का पालन 
लोक मय से ही करते ६। श्रुति तो अग्नि, सूथ, वायु और मत्यु को भी 
दण्ड-भय से कत्तव्य-संलग्न मानती है । ; 

इस प्रकार मनु द्वारा प्रस्तुत दण्ड की शक्ति व्यक्ति, समाज एवं सभी 
से ऊपर है। वह धम का भी संरक्षक वन जाता है। किन्तु वह विधि से 
परे नहीं होता । अतएब दण्ड-प्रयोक्ता में विधि की संप्रभुता स्वीकार करना 
ओर आत्मनियन्त्रण दोनों आवश्यक हैं | मनु दण्ड को सामाजिक स्थिति 
के साथ भी सम्बद्ध करते हैं | दण्ड से ही वर्णों एवं विधि आदि को रक्षा 
सम्भव है । राजा समाज की यथास्थिति में हस्तक्षेप करने पर दण्ड का 
भागी हा जाता | इस प्रकार दण्ड सामाजिक सम्बन्धों, साम्पत्तिक अधिकारों 
ओर परम्परा का पालक हो सका | साथ ही इनके प्रतिपादक शास्त्रों का भी 





१, से राजा परुषों दण्ड: स नेता शासिता च सः। 
चतर्णामाश्रमाणां च धमस्य प्रतिभः स्मत: | १४१७] 
विशेष द्रष्टन्य मन ० ७|१५,१६,१७]| 


२. मन्‌० १४।१८-२१। 
& आ० आ० 
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वह संरक्षक था| मनु अपने काल की वर्गीय समाज-व्यवस्था, वर्गौय शक्ति एवं 
उसके अमिमावक शास्त्रों की सवविध रक्षा करना चाहते हैं| अतएव उनकी 
रक्षा में ही दण्ड-शक्ति का प्रयोग आवश्यक माना । उनकी इस व्यवस्था 
से व्यक्ति, समाज एवं राज्य अपरिवतनीय शासन-विधान के अनुयायी मात्र 
रह गये । इसमें शंका उत्पन्न करना भी दण्ड्य हो गया | 
दुर्ड के आधार ओर उद्देश्य 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धम के समान दंड-शक्ति का सम्बन्ध राजा 
से हुआ। उस युग से राजशक्ति का केन्द्रीयकरण होने छगता है। परि- 
स्थितियों में परिवतन होने से उत्तरवर्ती काल में समाज के नियमों के पालन 
एवं संरक्षण के लिए. दण्ड भय के लिये आधारित किया गया। दंड के 
स्वरूप में परिवतन के पीछ वैदिक समाज से मनु-काछ तक अवैदिक जातियों 
के सम्मिश्रण, स्थानीय संगठनों की राजनीतिक शक्ति का ह्ास, आर्थिक 
विषमता का जन्म, वर्गीय आधार पर विधि की सर्वोच्चता की स्थापना, 
जेसी शक्तियां क्रियाशील थीं | इस स्थिति में जनकल्याण, सामान्य हित एवं 
जन-इच्छा आदि का तात्यय समग्र समाज नहीं हो सकता। छेकिन भय 
पर आधारित दंड दमन का रूप नहीं रह गया। वह मानसिक दुबलूता 
के किसी भी पक्ष-महत्वाकांक्षा, छोम, ईष्यां आदि का नियन्त्रण करता है। 
इससे राज्य के किसी अधिकार का निर्माण नहीं होता अपितु वह दंड के 
माध्यम से अधिकार को मूलरूप देता और उसे वास्तविक बनाता है। 
वह शक्ति का प्रयोग सामाजिक हित के लिए. करता है। इसमें दमन 
(७००&८ं००) भी अनुशासन एवं आज्ञा-पालन के लिए साधन है | दण्ड 
से सम्बद्ध शक्ति का काय अपराधी को दण्ड ही नहीं देता है अपितु ऐसा 
- वातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें अपराध की स्थिति न आ सके । शक्ति 
से किसी अधिकार की स्थापना नहीं हो सकती ।* 
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कौटल्व के पूर्व तीक्षा ओर म्दु-दण्ड को परम्परा चल रही थी। उन्होंने 
दोनों में समन्वय किया | उनके अनुसार दण्ड जीवमात्र की सुरक्षा के लिए, 
है | उसका आधार है अनुशासन | अनुसाशन का तात्पय हैविनय | वह दो 
प्रकार का होता है--झृतक ( नैमित्तिक ) और स्वाभाविक ( प्राकृतिक )। 
जो परिश्रम करके किन्हीं कारणों से प्राप्त किया जाय वह कृतक और जो 
बासनावश स्वतः सिद्ध हो वह स्वाभाविक है |” इस प्रकार कोटल्य विनय के 
बौद्धिक एवं नेतिक दोनों पक्चों का समावेश करते हैं | मनु भी दण्डधर राजा 
के लिए बौद्धिक अनुशासन मुख्य मानते हैं । उन्होंने राजा के लिए धमज्ञों 
की परवशता, इन्द्रियजय, सामाजिक नेता का समादर, बृद्धसवा आदि का 
तात्पर्य अनुशासन की स्थापना के लिए ही किया है |* दण्ड से सम्बद्ध दो 
शब्द और हैं, बल और शक्ति | कोटल्य ने इनका प्रयोग सना और शक्ति 
के अथ में किया है। शक्ति तीन होती ह--मन्त्र, प्रभु ओर उत्साह | देवी 
शक्ति निर्माण, पालन और ध्वंस के लिए होती है। कोटल्य ने वल एवं 
शक्ति का सम्बन्ध दण्ड से करके उसे न्यायालय की सीमा से व्यापक 
बनाया | वह देव छोक से लेकर स्थावर, जंगम, समाज के संघटन, राजा 
का प्रकृतियों से सम्बद्ध हो गया । उसमें सैनिक शक्ति से लेकर देवी शक्ति 
तक का समन्वय हुआ | ह 


इस प्रकार दण्ड का आधार शक्ति है लेकिन उत्पीडन एवं प्रतारणा ८ 
से युक्त नहीं । वह विधि की सर्वोच्चता का साधन है। अतएवं उसका 
प्रयोग राजा स्वेच्छा नहीं आधार और उद्देश्य से ही करता है ।* स्वाथ के 
लिए प्रयोग करने से वह समूल नष्ट हो जाता है | दण्ड-प्रयोग में उसे विभिन्न 





१, विनयमूलो दंड: प्राणभुतां योगक्षेमावह: | कृतकः स्वाभाविकरच विनय: । 
अ्थंशास्त्र १५।२-३। 

२. मनु० ७३२, २७, ३८, ३१ 

३. कौ० १॥४।४।॥; मनु० ७॥३०। 
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पत्तों का विश्छेषण करना पड़ता है |" वह उसका प्रयोग स्वेच्छा से न कर 
सके इसलिए राज्य के. अन्य कमंचारियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के 
परामश से दण्ड का प्रयोग करता है |* कौटल्य के पूव बौद्ध क्रान्ति हो चुकी 
थी | बौद्धों के अहिंसा का प्रभाव दण्ड पर पड़ा और वे मृदु दण्ड के पक्षपाती 
थे। दूसरी तरफ अन्य आचाय तीक्ष्ण दण्ड पर वछ दे रहे थे। कौटल्य ने 
दोनों अतियों में समन्वय किया और वथाह € वबथोचित ) दण्ड-सिद्धान्त 
का विकास किया। उनके परवर्तों विचारकों ने उसी मार्ग का अनुसरण 
किया |३ कोटल्य ने पश्चपात / स्ववंश-परपक्ष ) स्वाथ, शक्तिसंचय, छोमझ 

दि को दुष्प्रणित दण्ड का आधार माना है। एसे दण्ड स सामाजिक 
क्रान्ति हो जाती है | ऐसे दण्ड से तपस्या में संल्य्न परित्राजकों तक में उद्देग 
हो जाता है सामाजिक व्यक्तियों की वात ही क्‍या १४ दण्ड के दुष्प्रयोग से 
राजाओं का सदा नाथ हआ है |” विधि से ज्ञात एवं प्रयुक्त दण्ड ही प्रज 
को त्रिवर्ग की ग्रासि कराता है । अतएवं विधि-नियन्त्रित दण्ड का आधार 
है अनुशासन और विनय । 


दण्ड का सम्बन्ध राजा और घम से क्‍या था इसके स्पष्ट होने से उसके 
इय पर प्रकाश पड़ता है। दण्ड का प्रयोग धम- नियन्त्रण में होना चाहिए। 
इस प्रकार के दण्ड प्रयोग करनेवाले को धमावतार कहा गया है। नन्‍्याव 


१. याज्ञवल्व्य १॥३५८॥ अथ्थज्ञास्त्र १६-६-८। मनु० ७४१८ और १९॥। 
२. सनु> ७॥३१।॥ याज्ञ० १॥३५८०। 





३. अर्थशास्त्र ४८-१२; यथाहँदंड: पूज्य: शाटधा१३। स दंडो वधवन्ध- 
परिक्लेशार्थह्रणलक्षणस्तीक्ष्णमुदुमध्यमभेदेत त्रिविध: । कामन्दक शर्ट 
पर जयमंगला टीका । 


४. अर्थशास्त्र १(४॥१४,१६। 
५, महाभारत हान्ति०ण १५०॥३।; सभा० २२२४; वन० ११५१२); 
अनुशासन ० १५३।३।; गान्ति० ४९।३५ आदि । 
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[आल] 


के लिए दागड के प्रयोग करने वाले गजा का यश्य-विस्तार होता है |'* 
दारीरिक एवं छोकिक दण्ड से राजा को झुकत करते हुए. नारद कहते हैं 
के राजा कभी अनुचित नहीं करता। उसकी आज्ञा विधि है। दण्ड का 
काय राजाज्ञा का पाठन करना है। राजाज्ञा के विपरीत काय करने वाले 
को दण्ड देकर राजाज्ञा का पालन कराना चाहिये |* लेकिन अन्यत्र नारद 
का कहना है. कि दण्ड जन-कल्याण के किए होता ढे | उसे शक्ति-प्रयोग 
के स्थान पर न्याय का प्रयोग करना चाद्विए | याजवल्क्थ ने शात्त्राश्ञा 
को ही राजाज्ञा माना है ।* आचारयों ने राजाज्ञा एवं दण्ड दोनों को धम 
पर आधारित और निबन्त्रित किया है ।” कोटल्य ने प्रजासुख को हा 
सर्वोच्च स्थान दिया है ।* वस्तुतः यदि दण्ड राज्य की शक्ति है तो धर्म 
उसका उद्देश्य ।* दोनों के समन्वय होने पर द्वी दण्ड संस्कृति के विकास 
की संस्था और घर्म मानव के अन्तिम छक्ष्य का प्रतिपादक होता है [८ 


आवश्यकता, उत्पत्ति ओर स्वरूप 


प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र के अनुसार सृष्टि के विकास का आधार 
ऋत' है जो तप (विराट के) से उत्पन्न हुआ | उसी से समुद्र, संम्बत्सर आदि 


. अ्थझास्त्र शधा१४। 

- विष्णु० ३३५६, १९०-९६। 

* नारद० ३॥६॥ १५१६-२०॥; १८॥११३॥२१। 

- याज्ञ०७ १३५३-५८ ८। 

५. कामन्दक ५३७; शुक्र> ५२२७-२८; १४५, ४७, ५०, ५१, १३१, ३२, 
१८२३-८५ 

६. प्रजासुखे सुखम । अर्थशास्त्र १।१९। 

७. बी० के० सरकार: पोलिटिकल इन्स्टीस्यूशन्स एण्ड थ्योरीज पु० २११--२१२। 
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की उत्पत्ति हुई ।* सृष्टि के पूव भी ऋत था और उसी का बिकास सृष्टि में 
हुआ । इस प्रकार कारण में मूल रूप से ऋत की ही स्थिति मानी गयी है | 
सांख्य दशन के अनुसार सत्त्व (567४०7६ एछ7ंग्रणं0) रज (४०७४८ 
एलगल006०) और तम ( 5090० ए0एंग्रणं06 ) से सृष्टि का क्रम आगे 
विकसित होता है| प्रारम्म और मूल में सत्त्व है । विकास के साथ रज और 
तम का उच्चावच्च सम्बन्ध होता है। व्यक्ति, स्थावर, जंगम एवं समग्र विश्व के 
कण-कण में इन्हीं तत्त्वों का प्रभाव मूल रूप में है । विकास के साथ सभी 
में परिवत्तन तीन गुणों के विषयय के साथ होता रहता है । समाज की प्रार- 
म्मिक द्चा में सत्व ( 5७7०7 ?प72८ं७०6 ) की प्रधानता रहती है । 
इसका प्रभाव समाज एवं व्यक्ति के सम्बन्धों में अभिव्यक्त होता है। अतएब 
वाह्य नियन्त्रण निरपेक्ष धर्ममालन से ही समाज का स्वयं संचालन होता है । 
इससे भी पूर्ब की स्थिति स्वयं में पूण मानी गयी। व्यक्ति सम्बन्ध निरपेक्ष 
था। द्वितीय में सम्बन्धों का तो विकास हुआ किन्तु नियन्त्रण का नहीं । 
तृतीय स्थिति में परस्पर संबन्धों में धार्मिक नियमों का प्रसार होता है किन्तु 
किसी नियामक शक्ति का अभाव था और आवश्यकता भी नहीं थी | इसे ही 
काश्यप संहिता ने आदि युग, देव युग ओर कइृत्‌ युग माना है | व्यक्ति शुद्ध, 
अपरिमित शक्ति, प्रभाप्रभाव, वीय, धम, सत्त्व और शुद्ध तेज से युक्त था | 
इस अवस्था में रागद्वेष आदि गुण भी नहीं थे | कालान्तर में सत्त्व के स्थान 
पर रज ओर तम का प्रभाव पड़ा ।* फलतः कृत्‌ युग से सामाजिक सभ्यता 
का विकास हुआ ओर उसे ही भारतीय विचारकों ने श्रंश ( पतन ) माना | 


१४ल्‍॥७॥00७॥॥७७॥७७७७एए"ए""-".७७ल्‍ल्‍-"ए₹--#"७-#/#७#७/"/#ए७0॥0॥/७॥/////एए"/"./७७एए""॥७४ल्‍७७४७७७८७्ए्र्णएराएशशणणशशशााा न अमन नकल ग्रिल जल लक 





१. ऋग्वेद १०११९।१। 

२. चरकसंहिता--पुरा खलु अपरिमितशक्तिप्रभाप्रभाववीर्य 'धरंसत्त्वशुद्धतेजस 
पुरुषा बभूवु:। तेषां क्रमादपचीयमानसत्त्वानामुपचीयमानरजस्तमस्कानां'""* 
तेजोउन्तदघो'”'१” पराशरकृत ज्योतिष संहिता की भट्ट उपलक्ृत बृहत्संहिता 
की टीका पृ० १५। 
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अब समाज जेतायुग में प्रवेश करने रुगा । उसमें छोभादि बृत्तियों का 
विकास हुआ |” 


उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य में सात्विक वृत्तियों के साथ 
राजसिक और तामसिक दृत्तियों के विकास के कारण युग-परिवतन हुआ | 
यह विकास प्रकृति के तत्त्वों में परिवत्तन से सम्भव हुआ'जिसमें पुरुष पलछता 
है। महाभारत में पराशर और भीष्म ने इसका स्पष्ट वणन किया है | 
पराशर ने अपने स्मरण पर वताया कि धमप्रधान समाज में न्याय एवं धर्म 
में अनुश्बत्त लोगों में आवश्यकता पड़ जाने पर घिगरदण्ड से काय चल 
जाता था। किन्तु कालान्तर में रज और तम के विकास होने पर उन 
गुणों का प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ा। क्रमशः प्रजा में दप, मान, क्रोध, 
लज्जा, मोह आदि का प्रादुभांव हुआ | फलत; घिग्दण्ड से कार्य नहीं चलछ 
सक्रा और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। छोग देवता और ब्राह्मण 
का भी अवमावना करने लगे |* इसी स्थिति को भीष्म राजनीतिक भाषा में 





१. भ्रद्यति तु कृतयुगे "लोभ: प्रादुरासीत्‌ । ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोह: 
अभिद्रोह्ददनृतवचनम्‌, अनुतवचनात्‌ कामक्रोधमानद्रेषपारुष्याभिघातभयताप- 
शोकवचिन्तोद्गादय: प्रवृत्ता: । 

२, श्वयन्ते हि पुराणेषु प्रजा घि7र्दण्डशासना: । 
दान्ता धर्मे प्रधानाइच न्यायधर्मानुवृत्तिका: ॥ 
त॑ धर्म्ममसुरास्तात ! नामृप्यन्त जनाधिपः । 
विवर्धमाना: क्रमशस्तत्र तेथल्वाविशन्‌ प्रजा: ॥ 
तासां दर्प: समभवत्‌ प्रजानां धर्म्मनाशनः । 
दर्पान्मानस्तत:. पदचात्क्रोधस्तासामजायत ॥ 
ततः क्रोधाभिभूतानां वृत्तं लज्जासमन्वितम्‌ । 
ह्ीरचेवाप्यनशद्‌ राजन्‌ ! ततो मोहो5घ्यजायत ॥ 
ततो मोहपरीतास्ता नापश्यन्त यथा पुरा। 
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इस प्रकार कद्दते हैं “प्रारम्म में न राज्य था न राजा | न दण्ड था न दण्ड 
देने वाला । धम से ही प्रजा परस्पर अपनी रक्षा करती थी। कालान्तर में 
क्रमशः खेद एवं मोह से धर्म का नाश हुआ | छोग लछोम के वजच्ञीभृत हो 
गये । उससे काम और राग उत्पन्न हुआ । फलतः व्यक्ति कत्तंव्य और 
अकत्तव्य के ज्ञान से विमुख हो गया | धम नाश होने पर लोग त्रस्त होकर 
ब्रह्मा की शरण में गये | ब्रह्मा ने सहख अध्याय में उनके घधमं, अर्थ और काम 
के,लिए विधान प्रस्तुत किया ।* 

_ स्पष्ट है कि आदश युग से पतन में मूल्कारण मनुष्य की प्रद्त्तियाँ थीं। 
मनु आदि सभी विचारक इसी सिद्धान्त का समथन करते हैं। उनके अनु- 


परस्परावसर्देन न बर्धन्त्यों यथासुखम्‌ ॥ 

ता: प्राप्य तु स घिर्दण्डो न कारणमतो5डभवत्‌ । 

ततोडभिगच्छन्‌ देवांब्च ब्राह्मणांस्च ता॥ 

प्राप्प तु स घिद्दण्डों न कारणमतोड्मवत्‌ । 

ततो5भिगच्छन्‌ देवांश्च ब्राह्मगाइच अवमन्य ह्‌।। महा० शान्ति० २६८।८-१४। 
१. नवे राज्यं न राजासीज्न तु दण्ड्यो न दाण्डिक: । 

धर्मेणव प्रजा: सर्वा रक्षन्तिस्स परस्परम्‌ ॥ 

पाल्यमानास्तथा न्योन्यं नरा धर्मण भारत । 

खेदं॑ परमुपाजम्मुस्ततस्तान्‌ू मोह आविशत्‌ ॥ 
ते मोहवशमापन्ना मनुजा मनुजर्षभ । 
प्रतिपत्तिविमोहाच्च धर्मस्तेषामनीनशत्‌ ॥ 
नष्टायां प्रतिपत्तोौ च मोहवश्या नरास्तथा । 
लोभस्य वशसापन्ना: सर्व॑ भरतसत्तम ! ॥ महा० शान्ति० ५९१४-१७। 
तांस्तु कामवं प्राप्तान्‌ रागो नामाभिसंस्पुशत्‌ । 
रक्ताइच नाभिजानान्ति कार्याकाय॑ युधिष्ठिर ! ॥ महा० शान्ति० ५९१९॥। 
ततोउध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । | 
यत्र  धर्म्मस्तथवार्थ' कामद्््रवाभिवाणितः ॥ वही० २९। 
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सार प्रणा, द्वप, ईष्या आदि प्रवृत्तियों से मनुष्य में स्वाथ उतन्न हआ | 
मनिवल सबल से पीड़ित होने छगे | धरम की मयांदा नष्ठ होने छगी | समाज 
में मात्स्यन्याव विकसित होने छगा । अतएव धम् की संस्थापना और प्राणि- 
मात्र के कल्याण के लिए ब्रह्माने तेजमय दण्ड' की सृष्टि की। वह ब्रह्मा 
ऋ पुत्र घम स्वरूप ही था ।* मात्ल्यन्याय से मुक्ति के लिए दण्ड की देवी 
उत्पत्ति का सिद्धान्त सभी विचारकों ने माना ।* लेकिन मात्स्यन्याय का 
समाज ऐसा नहीं था कि मनुष्य एक दसरे से संघप के लिए कटिबद्ध हो | 
बंदिक दाशनिकों ने मनुष्य का स्वभाव मृल्तः उत्तम माना है। अतएवब 
उन्होंने स्वग या मूतछ पर कहीं ऐसे समाज का अस्तित्व नहीं माना जिसमें 
मनुष्य केवल ईर्ष्या, ढप, व्रणा आदि से प्रभावित होकर काय कर रहा हो । 
कुछ वाह्य हस्तक्षेप शान्तिभंग कर रहे थे । उनसे सुरक्षा के लिए दुण्ड एवं 
राज्य की उलसत्ति हुई | 

राधाविनोदपाल के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध प्रमाण देवताओं 
में हुए सम्बिद ( (0ए८7था ) का दब्योतक है। भूत पर रहने वाले 
प्राणियों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। मनुष्य में सामाजिकता के भाव 
प्रारम्भ से ही प्राप्त हें। कठतः वैदिक काछ में प्रायः सामाजिक स्थिति 
( 776-502] 50986 ) का अस्तित्व नहीं मिलता | यही कारण है कि 
वैदिक विचारधारा का प्रारम्म समाज, राज्य और सरकार के संगठन के 
साथ होता दे ओर वे देवी देन के रूप में हैं |५ 


२. तस्याथ सवभूतानां गोप्तारं घर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमय॑ं दण्डभसृजत्पूव॑भीस्वर: ॥ मनु० ७॥१४। 

२. शान्तिपर्व १५१३०; ६७॥१६।॥; अयोध्याकाण्ड ६७३१; कौ० १॥४)१७-१८। 
कामन्दक २॥४०। 

३२. तुलनीय हाब्स के विचार । विद्येष द्रव्य: ?णे०८४८४ए; वरम्न०णाए रण 79ण 
ग्ण्त (जी 550569ए. 9, 25-76., 55लं8) ए0न्‍7ब८ ' 

४. ऐं० बा० डाजाटा 

5. ई०व478एॉंग्र004 728], 796 धिींडशबाए 07 परंफतेप्र 7०5ए., 9. 488. 
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दण्ड को उत्पति जिस सामाजिक स्थिति में हुईं उसका विश्लेषण आव- 
इब्यक है। साथ ही मानवीय स्वभाव के सम्बन्ध में प्राचीन विचारकों के 


तथ्य पर मी ध्यान देना दै। ऐतरेय ब्राह्मण में महीदास ने मनुष्य को 
ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म रूप माना है| जो कुछ एक में है वही समग्र में भी विद्य- 
मान है | मूल ( (०८56 ) और तूछ ( #76८६ ) की प्रक्रिया से विश्व की 
व्याख्या सम्भव है। आत्मज्ञान हो जाने पर सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। 
मनुष्य और पश्ञ में भेद यह हे कि पशु भूख-प्यास, प्रयास, प्रवृत्ति एवं भावना 
से निर्देशित रहता है ओर मनुष्य विवेक शक्ति से | विवेक शक्ति मनुष्य 
मात्र में समान नहीं हे । चित्त-स्थिति से उसका विकास होता है। कत्तव्या- 
कत्तव्य के विवेचन को सामान्य शक्ति चेतना है। वह मनुष्य मात्र में हे । 
मनुष्य की ध्वनि के साथ वाणी ओर मस्तिष्क के साथ बुद्धिमत्ता उपलब्ध है | 
वह विचार कर सकता है । विचार के लिए, इंद्रिय और बुद्धि दो क्षमताएं 
अपेक्षित हैं | इन्द्रियां वाद्य जगत की उपलब्धियों का सम्बन्ध बुद्धि से कराती 
हैं। जिनसे विचार को उत्तत्ति होती है। मनुष्य जो कुछ उपलब्ध करता है 
उससे आगे जाने का विचार उत्पन्न होने छगता है | विचार की शक्ति मनुष्य 
में ही है, अतएव वही सृष्टि के रहस्य जान पाता है। बेदिकों ने मनुष्य की 
जिस रूप से व्याख्या की है पुराणों ने सृष्टि-निर्माण में वही रूप स्वीकार 
किया । देवता, पश्ु, पक्षी आदि के निर्माण से साधक की सम्भावना नहीं हो 
सकी | किसी में केवल सत्त्व था और किसी में तम का प्राधान्य | अन्ततः 
मनुष्यका निर्माण हुआ | उसी में ज्ञान की धारणा सम्भव हो पायी । * 


इस प्रकार समाज एवं व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट 
होता है कि व्यक्ति मूठ रूप में सात्विक और पवित्र है। वातावरण के 
प्रभाव से उसमें छोम, क्रोध आदि प्रवृत्तियों की उत्तत्ति होती है। उनसे 


१. विष्णु पुराण ५११६-१७॥ कूर्म (७३-१० अख्वमेघपर्व ४३।२०॥ 
वायु, ब्रह्माण्ड, लिंग, मार्कण्डेय आदि सभी पुराणों में सर्ग विकास के सम्बन्ध 
में समान विचार मिलते हैं । 
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सामाजिक सम्बन्धों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ईष्यां आदि ग्रवृत्तियों से 
प्रभावित व्यक्ति को कत्तव्य पर ले जाने के लिए प्रारम्मिक समाज में कोई 
व्यवस्था नहीं थी | शिष्ट इस स्थिति से परिचित होते हुए भी अधिकारविहीन 
ये। व्यक्ति एवं समाज में व्यवहार की उत्पत्ति होने छगी किन्तु उसका 
निर्णायक एवं नियामक कोई नहीं था यही मात्स्यन्याय को अवस्था का मूल 
है। इसे दूर करने के लिए ब्रह्मा ने विधान ओर प्रशासक दिया | विधान 
पालन के लिए दण्ड शक्ति की उत्पत्ति हुईं । 
दासण्डिक विमुक्तियाँ 

भारताय व्यवस्था में दंड को 'सीधघा डंडा! का रूप न देकर उसके साथ 
अपराध, अपराधी, परिस्थिति, आयु, व्यक्तित्व, देश आदि का सम्बन्ध 
स्वीकार किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दंड-प्रयोग में न्याया- 
रधश को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर मिल सका | विवेक में मानवता 
के सामान्य तत्त्वोंके साथ कुछ आधार भी प्रस्तुत किये गये जिनके आधार 
पर वह कुछ अपराधियों को अपराध से मुक्त कर सकता था। इस प्रकार 
को ढांडिक विमुक्तियाँ मुधारात्मक दण्ड-सिद्धान्त के पूरक हैं। स्त्री, रुग्ण, 
८० बष्र से अधिक आयु के वृद्ध एवं १६ वर्ष से कम आयु के बालक के 
लिए. दण्ड और ग्रायश्वित्त का आधा कर दिया जाता है। ११ व से कम 
८ बंप से अधिक आयु का बालक गुरुणह या अपने अमिमावक के पास है 
तो उसे राजदण्ड नहीं दिया जाता | वह प्रायश्रवित्त से शुद्ध हो जाता है ।* 
वेधानिक भाषा में ८ वर्ष की अवस्था का बालक शिक्षु और १६ वष का 
बालक 'पोगंड” कहा जाता है। इस अवस्था में हुए अपराध का दण्ड नहीं 
होता ।* शंख ने अपराध से मुक्ति की न्यूनतम आयु ५ वर्ष और मांडव्य 
ने यह अवस्था १४ वष माना है ।3 इस अवस्था में यदि अपराधी समर्थ 





१, गोौ० २॥६। पर हरदत्त; याज्ञवल्वय ३३२४३। पर मिताक्ष रा । 
« नारद० ४८५॥ 


- महाभारत आदि पर्व १०७ और १०८ अध्याय । तुलनीय *ए्रतांग्क ऐलान 
(०66; 56८007 82, 


नशा 
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है तो स्थान आदि साफ करा लेना चाहिए. और अपराध गुरुतर है तो नुधार 
की दृष्टि से कोड़े छगवा देना चाहिए।” यदि अल्पवयस्क अपराधी के साथ 
वयस्क भी उपस्थित है तो अपराध का दायित्व वयस्क पर ही होगा | 
कोटल्य ने इसे उदाहरण देकर समझाया है। उनके अनुसार रथचालरूक 
अल्पवयस्क है और वयस्क चालक रथ में उपस्थित है और इस स्थिति में 
अल्यवयस्क से रथ चलाने सम्बन्धी कोई अपराध हो जाता है तो उसे ही 
अपराध का दावित्व स्वीकार करना पड़गा ।* 


कुछ मात्रात्मक विमुक्तियाँ हैं जिनमें अपाधी को दण्ड से पूणतवा तो 
नहीं मुक्त किया जाता किन्तु दण्ड की मात्रा में कमी कर ढी जाती है । 
स्री, बालक, रुग्ण, उन्मत्त, वृद्ध, निधन आदि दण्ड से मुक्त रहते हैं । 
अज्ञान के साथ यदि लापरवाही हो तो अपराधी दण्डमुक्त नहीं हो सकता ।२ 
हत्या, चोरी, डाका, वाक्पारुष्य ( गाली ) आदि अपराधों में वण के आधार 
पर दंड में सेद किया गया है। झ्ूद्र की अपेक्षा उच्च वर्णों विशेष रूप से 
ब्राह्मण को, दण्ड में कुछ विशेष उन्मुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं ।४ लेकिन इसका 
तात्पयय यह नहीं कि ब्राह्मण दण्डमुक्त थे। उनके दण्ड में मात्रात्मक भेद 
था | वे समाज में यशोजीवी थे। अतएव उन्हें सामाजिक दंड देकर शरीर- 
के स्थान पर तेजोबध ही विशेष दंड दिया गया। लेकिन मृत्यु दंड तक भी 
उन्हें दिया जा सकता था ।४ 





१. सनु० ९२८२, २८३, २३०। 

२. को० ४१३।३३२। 

३. सनु० ९२३०।॥; याज्ञ० २२१३, २१४; कौ० ३॥१९।१९३ और १९५; 
तुलनीय : 500; [णांशज़्रण्वेशा००, ०9, 8, 806007 40 2. 334. 

४. गौ० १२१५-१६; मनु ० ८३३८-३९।; याज्ञ ० २२०६-२०७। 

५. गर्भस्य पातने स्वेनों ब्राह्मप्यां दास्त्रपातने । अदुष्टां योषितं हत्वा हन्तव्यो 
ब्राह्मणोषपि हि ॥ याज्ञ० २२८१। पर विश्वरूप द्वारा उद्धृत कात्यायन वचन | 


दंड | “१४९ 


परिमाण ओर स्वभाव 
भारतीय दंड विधान अनमनीय ( सिंहाते 270 7769500 ) है । 
अपराब एवं उनके दंड के आधार निश्चित हैं | न्यायाधीशों को निश्चित विधि 
में सामित कर दिया गया जिसको सौमा में ही उन्हें काय करना पड़ता है | 
विश्व की सीमा, अपराधी के व्यक्तित्व और अपराध के स्वरूप में सुधार या 
पर्वतन करना न्यायाधीशों की शक्ति में नहीं था। लेकिन निणय में उन्हें 
अपने विवेक एवं व्यक्तिगत निणब € [>ड०य707 ) का अवकाश था । 
अपराधी की अवस्था, ज्ञान, जाति, सामाजिक स्वर, शारीरिक क्षमता, मान- 
सिक्र दशा, उद्देश्य, समय, अपराध के स्वभाव ( ४/पा8 ० (सां6 ) 
आदि के विवेचन में वह अपने विवेक एवं व्यक्तिगत निणय के अधिकार 
का प्रयोग कर पाता है। इस प्रकार दंडसंहिता में विधि के साथ विवेक 
( £4ुपा(ए ) का महत्त्व स्वीकार किया गया | 
गौतम ने न्यायाधीशों को सलाह दिया है कि वे पुरुष, क्षमता, अपराध 
ओर अनुबन्ध ( 00006 ) के साथ इस बात पर भी ध्यान दें कि क्‍या 
अपराब की पुनगद्गत्ति हो रही है !" वशिष्ठ के अनुसार देश, काछ, कत्तव्य, 
अवस्था, स्वाध्याय, पद के विवेचन के बाद ही दण्ड-विधान करना चाहिए ।* 
मनु के अनुसार देश, काछ, विद्या और क्षमता के आधार पर निणय देना 
चाहिए, |3 याशवल्क्य अपराध, देश, काठ, बढ, वय, कम और वित्त के 
धार पर निणय का परामश देते हैं ।< आपस्तम्ब उसमें दूसरा मार्ग अहण 
करते हैं | उनके अनुसार कर्ता, प्रयोजयिता और परामशदाता को ध्यान में 
रखकर दण्ड देना चाहिए |" कोटल्य के अनुसार अनुबन्ध ( (०४४८ ) 
१. गो० १२।५१। 
२, वशिष्ठ १९९ 
हे मनु० ७)१६। 
४. थाज्ञ०७ १।३६६। 
८, व मन्ता, करत्तेति स्वर्गनरकफलेपु कर्ममु भागिन: । आप» २॥२- 
९११ 
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काल, देश, वातावरण, वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षमता तथा अपराध की 
समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है।* अपराध की पुनराजृत्ति पर अधिक 
दण्ड दिया जाता। बृहस्पति ने इस बात पर जोर दिया कि केवल शास्त्रों के 
अनुसार ही दण्ड न देना चाहिए उसमें वातावरण, अपराध आदि का ध्यान 
आवश्यक है |* अपराध स्वीकार कर छेने पर दण्ड कम दिया जाता ।३ 
दण्ड के प्रयोग में व्यक्ति और अपराध की स्थिति पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है । युक्ति द्वारा इस बात की समीक्षा न्यायाधीश करता |* न्याय 
की सीधी रेखा सिद्धान्त का हीगेल आदि विद्वानों ने पर्याप्त आलोचना की 
है। विष्णु ने कहा है कि अपराध के अनुपात से ही दण्ड दिया जाना 
चाहिए |" अपराधी की अवस्था, देश, वैवक्तिक एवं सामाजिक क्षमता के 
साथ अपराध की गुरुता, मूल तथा उसके प्रति व्यक्ति का सहज या इत्रिम 
( आकस्मिक ) सम्बन्ध आदि देख कर दण्ड देने के छिए सभी शात्त्रकार 
विधान करते हैं |* अपराध के प्रति मनोबृत्ति, स्थान, समय, शक्ति ओर 
अपराध ही दण्ड के आधार हैं ।* इसी में जाति आदि की सामाजिक स्थिति 
ओर व्यक्तित्व में विषमता से दण्ड के परिमाण में भी विषमता हो जाती | 





१. पुरुष चापरार्ध च कारण गुरु छाघवम्‌ । 
अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥ अर्थशास्त्र पु० २२६। 
२, बृ० रशाश्र। 
३. नारद० १।२४५ और २४६ । 
४. राजधघर्मानुशासन पर्व २५ पु० ९५-७ ( रे का अनुवाद ) 
५, विष्णु. ३६५ ।; कौ० पृ० ७१, २४३, २४७ शाम शास्त्री का अनुवाद । 
६. मनु० ८।१२६९। 
७. विष्णु० ३।६६ | 


अध्याय ६ 
दंड सिद्धान्त 


आधुनिक विधिशास्त्र मुख्यतः दंड के ४ सिद्धान्त मानते हैं | प्रतीका- 
रात्मक ( रिहांएरप/ए४ + अवरोधक (722067८7०५ ) निरोधक 
( ?7०एथ7४०७ ) और सुधारात्मक (रि०(०777907986) | प्रतीकारात्मक 
ढंड-प्रारम्म समाज में बदला ( आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत ) 
पर आधारित रहा है | यथाथवादी विचारक दंड को साध्य से सम्बद्ध न कर 
उसे घटित तथ्य तक रखना चाहते हैं | न्यायाल्य द्वारा अपराध के समान ही 
उचित दंड एवं प्रतिफल की व्यवस्था होना आवश्यक है। आदशंवादी कांट 
भी प्रतीकारात्मक दंड को उचित मानते हैं ।" अपराध रोकने एवं समाज 
के अन्य सदस्यों के लिए चेतावनी देने के लिए. अवरोधक दंड होता है । यह 
दंड सिद्धान्त अपराधी को अपराध के अयोग्य बनाने और भय पर भआाधारित 
है। अतएव इसमें वेयक्तिक स्वतन्त्रता के अपहरण करने वाले अंगच्छेद, 
म्॒त्युदण्ड, देशनिष्कासन, आजीवन कारावास आदि का विधान किया जाता 
है | निरोध सिद्धान्त अवरोधक एवं सुधारात्मक में समन्वय स्थापित करता 
है| उन्हें परस्पर अंग भी करना कठिन है ।* इसमें नागरिक को व्वेतावनी 
के स्थान पर अपराध के कारणों को समाप्त करना है जिसमें अपराध की 





१. कांट : हास्टी अनुवाद पृ० १९५। बूल्जे: पॉलिटिकल सायंस १ पृ० ३३५॥; 
फ्राई: स्टडीज बाई दि वे; थ्योरी आफ पनिशमेंट पु० ४३-७१। 

२. सेमुअलू होर: क्रिमिनिल जस्टिस बिल (१९३०) ३४२॥; मैक्सड्व्वी, सोशल 
साइकॉलॉजी पृ० १२। 
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पुनराद्ृत्ति न हो। व्यक्तिवादी विचारधारा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्त्व 
स्वीकार कर लिया गया । इसका प्रभाव दंड-सिद्धान्त पर भी पड़ा | सुधारात्मक 
सिद्धान्त इसी विचार का परिणाम है| इसमें अपराध की अपेक्षा अपराधी; 
पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं | अपराधी केवल दंड नहीं, उपचार का भी 
पात्र है | अतएव सामाजिक सुरक्षा के साथ अपराधी के व्यक्तित्व पर ध्यान 
देना आवश्यक है। मनःस्थिति के विश्येष कारणों से अपराध हो जाने पर 
अपराधी में परिवतन भी हो सकता है। कमी-कभी महान्‌ व्यक्तियों से भी 
अपराध हो जाता है। राज्य यदि उचित वातावरण प्रस्तुत करे तो व्यक्ति के 
अपराध की मनः स्थिति का भी लछोप हो सकता है ।* 


दंड के उक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त प्रायश्चवित्त पिद्धान्त भी है। यह 
नैतिकता पर आधारित है। इसे पूर्णतवा विधि की सीमा से नहीं लगाया जा 
सक्कता ।* प्रावश्चित्त पाप का होता है और दंड अपराध का। पाप ओर 
अपराध में पूर्ण भेद न होने पर प्राबश्चित्त का प्रभाव अधिक था। यद्यपि 
अपराध विधि ( 0४ए्शंए० 7,9७9 ) को नेतिकता से अछग नहीं किया 
जा सकता तथापि उसे आचार संहिता में उलझाया भी नहीं जा सकता । पाप 
या आचारिक अपराध दंड की सीमा से परे भी होते हैं । फलतः प्रायरिचित्त 
राज्य हस्तक्षेप में तब तक नहीं आता जब तक वह उसका प्रयोग सामाजिक 
प्रतिनिधियों से उचित रूप में हो रहा हो । 


प्रतीरात्मक दंड 
प्रारम्भिक समाज में प्रतीकारात्मक दण्ड ( रिध770प्र/४6 ) का 
अत्यधिक प्रयोग होता था। आज जब प्रतिफल आदि के दण्ड विद्यमान हैं 
[. एग्रठ्ठुए8१० : सींडासं०9 ]णांड7प्रत७708 4 ४. पते : पडमप्य पर्मंडजपकलाव्० । 90.59... 
एछएल : एमए ध्यत वुप्छ/८8 9. 24-5. : 
22609 : ]पाउ॑जआए06९7०७ ?. 350 
2, ७5. ४, ?807 :; 3 ६०६८६ 8002 ० उ॒प्ां597067008. 9, 347. 
2986 : (ण76 बाते (079णप्रा०तए ए. 4069. 


दंड सिद्धान्त श्ड्प्‌ 


तो उनमें प्रतीकार के अंश अवश्य मानने पड़ेंगे | राज्य से इस प्रकार के दण्ड 
की व्यवस्था का यह निष्कप नहीं कि राज्य प्रतीकार पक्ष का विकास करता 
है। व्यक्ति में स्थित प्रतीकार की भावना में हास होने पर राज्य से इस 
प्रकार के दण्ड का भी अभाव हो जायगा। प्रतीकार पक्ष उस युग में विशेष 
महत्व रखता है. जिसमें व्यक्ति के अधिकार अपना उचित रूप नहीं धारण 
कर पाते | प्रतीकार को अधिकार का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि 
इससे समाज के हित का विरोध होता है। प्रतीकार को अधिकार का रूप 
देने पर अधिकार का स्वयं छोप हो जायगा | ग्रारम्मिक समाजों में व्यक्ति के 
अधि कार ग्राम, कुटुम्ब या समुदाय के ग्रधान के द्वारा व्यक्त होते थे। व्यक्ति 
का स्वतंत्र रूप में कोई मूलाधिकार नहीं था। इस अवस्था में व्यक्ति व्यक्ति 
से प्रताकार की अपेक्षा नहीं करता। प्रतीकार ग्राम, कुठुम्ब या समुदाय के 
माध्यम से व्यक्त होता था। व्यक्ति स्वतंत्र नागरिक के स्थान पर संघटन 
का सदस्य था। उस में संबयन के प्रति कत्तव्य के ही भाव अधिकार के 


स्थानापन्न बन जाते थे । ु 
वैदिक समाज संघवद्ध था। व्यक्ति का व्यक्तित्व कुठुम्ब, आम एवं 


सामाजिक संघटनों में समाविष्ट था। व्यक्ति का अपराध कुटुम्ब एवं संघटन 
का अपराध माना जाता था | अपराध के दण्ड में प्रतीकार का रूप प्रतिफल 
के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसे ही वैरदेय कहा गया है | यही देय शब्द 
स्मृतियों में पारिभाषिक हो गया है। प्रतिफल व्यक्ति के स्थान पर संघटनों 
के माध्यम से लिया दिया जाता | चोर के दण्ड में प्रतिफल का यह रूप 
दिखाई पड़ता है |? संघवद्ध व्यक्ति का दण्ड के साथ सम्बन्ध प्रस्तुत 
करने पर उसमें आधार लक्ष्य ओर अनुपात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता । 


७७७७॥७७॥७७७७७७॥॥७॥/एएश""श///श/श/श/आआआआआआआआ॥आआश"८ननणशणणाआआआ७शशशशरणाणाआआ%आआ%%्नणाणणणाआआआआ आल लत तनमन निलरज व निलिन नकल ललित ददलिननिदिली नस 


१. ऋग्वेद ५६१८। ७।८६।॥५। 

२. ऋग्वेद १०१३४॥४। कुछ लोग मानते हैं कि ऋण वसूली की अनिवार्यता पर 
तो प्रकाश पड़ता है किन्तु न देने पर क्या हो इसका विवरण' नहीं मिलता; 
ब्लूमफील्ड : हिम्स आफ अथर्ववेद | ५२८ हिठने इसे अपराध नहीं पाप 
मानता है; ट्रांलिशन ऑफ अथर्ववेद ३६४। 


२७ ग्रा० आअ० 
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के बदले दांत की यहूदी उक्ति का मूल वेदों में पाया जाता है |" किन्तु इस 
प्रयोग का सम्बन्ध संघ के साथ होने से वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती | 
स्मृति-काल तक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पष्ट होता है। जेन्स ने मनु के वचनों 
से उस काल में प्रतीकारात्मक दंड सिद्धान्त का ग्रतिपादन किया है ।* 
वैदिक काल में ऋत एवं ईश्वरेच्छा के उल्लंघन का फल देवी प्रकोप और 
मृत्यु है ।३ एक व्यक्ति का अपराध पूरे समाज को दंड रूप में मिलता है। 
इस प्रकार के दण्ड का ज्ञान दिव्य साक्षी से होता है | यह प्रकार प्रायः सभी 
प्राचीन समाजों में पाया जाता है |* लेकिन दिव्य साक्षी से दण्ड को प्राप्ति 
में वैदिकों को एक दूसरी धारणा है | उनके अनुसार देवता विधि के छंरक्षुक 
हैं। उनसे कोई अपराध नहीं छिप सकता। दिव्य साक्षी से दवी निर्णय 
अभिव्यक्त होता है ।* एक सौ आत्मा वाला भी देवी नियम का उल्लंघन 
कर जीवित नहीं रह सकता ।* दिव्य साक्षी से अपराधी या तो दंड पा जाता 
या निर्दोष सिद्ध हो जाता। स्मृतिकाल तक दिव्य साक्षी दंड के स्थान पर 
साक्षी के रूप में ही रह गयी। उसके साथ वण आदि का सम्बन्ध छग 
गया। पश्चिम में दिव्य साक्षी होने वाले न्याय को ईश्वर का न्याय कहा 
गया |» तात्यर्य यह कि दिव्य साक्षी के रूप में भी प्रतीकारात्मक दंड-सिद्धान्त 
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निरोधक 

निरोधक सिद्धान्त में अपराध की पुनराव्त्ति रोकना होता है। इससे 
प्रतिरोधक एवं सुधारात्मक के वीच समन्वय किया जाता है। यह सिद्धान्त 
सावभौम रहा है | निरोधक दण्ड का तात्पय है कि कल्याण की स्थापना 
में बाधक तत्त्वों को दूर कर अपराधों की पुनराह्वत्ति के उन्मूछन का प्रयास 
करना । इस अवस्था में दमन भी सुधारमूठक हो जाता है। सुधार एवं 
निरोध में सामान्य अन्तर यह है कि निरोध भय पर आधारित है। सुधार में 
दुष्प्रद्त्तियों के स्थान पर सत्प्रद्ृत्तियों की स्थापना करना है। इसका सम्बन्ध 
प्रायस्चित्त से अधिक हो जाता है। प्रारम्मिक समाज में संरक्षण की विशेष 
आवश्यकता रदने से उस समय दमन सिद्धान्त प्रयोग में आता रहा | छेकिन 
यह मानना तथ्यहीन है कि दण्ड व्यवस्था केवल निरोधक है क्योंकि भय की 
स्थिति से अधिकारों की सुरक्षा और स्थापना नहीं हो सकती ।* 

दमन सिद्धान्त में मी इठ का जवाब पत्थर अथवा बदले की भावना 
नहीं रहती । उसमें भी अपराधी पर नियन्त्रण की ही बात रहती है |३ इस 
सिद्धान्त का मनु भी समथन करते हैं |४ यद्यपि दमन शब्द का प्रयोग किया 
गया है फिर भी उसमें अपराधी की अपेक्षा अपराध निवृत्ति ही मुख्य लक्ष्य 
रहा है |" उद्देश्य के आधार पर दमन की अवस्था मैं शुणात्मक परिवरतंन 
हो जाता है। महाभारत यह कहते समय कि कोई भी विधि का उल्लंघन 
करने वाला दण्डित या मारा जा सकता हे अधिक स्पष्ट ओर दृढ़ हो जाता 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि विधि का पालन जागरूकता के साथ 
होता रहा । उसकी अवहेलना का साहस नहीं हुआ विधि के उल्लंघन पर 
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१४८ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


राज्य द्वारा यथाविहिंत दण्ड तत्काल मिलता रहा है ।* ध्यान देने की बात यह 
है कि दमन सिद्धान्त प्रशासक या अन्य किसी की मनोमिलाषा की पूर्ति का 
समर्थन नहीं करता । उसके प्रयोग के आधार निश्चित हैं | उसमें कायपालिका 
संशोधन नहीं कर सकती क्‍योंकि उसके आधार शास्त्र हैँ । दमन का तात्पय 
विधि का यथातथ्य क्रियान्वयन ही है। समग्र व्यवस्था विधि निषेध के 
पर्यालोचन से सुसम्बद्ध है | 


सुधारात्मक 

उचित दण्ड सुधारात्मक होता है। इसमें पीड़ित ओर अपराधी दोनों 
के अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है। उचित दण्ड का तात्यय समाज का 
कल्याण है | अतएव अपराधी के नेतिक कल्याण की भी समस्या का समाधान 
आवश्यक हो जाता है | इस स्थिति में समाज के सामने स्वयं यह प्रश्न रहता 
है कि अपराधों उचित मार्ग पर केसे छे आया जाय कि उसमें से असामा- 
जिक वृत्तियाँ समाप्त हो जायँ | राज्य समाज को घारणा स्वीकार कर 
अपराध निवृत्ति के लिए. वातावरण प्रस्तुत करता है । 


दमन सिद्धान्त से बाद सुधार का उदय होता है। दमन और नियन्त्रण 
का अधिक प्रयोग होने पर अपराधों में कमी आ जाती है। उस स्थिति में 
सुधार के प्रसार के लिए माग प्रशस्त हो जाता है। यह अवस्था सम्बता 
के अन्तिम चरण में सम्भव होती है | वेदों में इस प्रकार के दण्ड का उल्लेख 
नहीं मिलता | कौटल्य और झुक्र ने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया है। कठोर 
दण्डः विधान के लिए कोटल्य की बड़ी ग्रसिद्धि है किन्तु उद्देश्य में वे 
सुधारात्मक ही थे। उनके अनुसार यदि अपराध की समुचित व्यवस्था की 
जाय तो अपराधी व्यक्ति समाज में हो ही नहीं सकते | यदि अपराधी को 
दण्ड नहीं दिया जायगा तो अपराध का सम्बन्ध अन्य से भी हो सकता है |* 





१, वही । 


२. अर्थशास्त्र पु० ४२५ ( शामशास्त्री का अँग्रेजी अनुवाद ) 
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कौटल्य का उद्देश्य स्पष्ट है। वे समझते हैं कि अपराध समाज में बना रहा 
वो एक व्यक्ति को छोड़ कर दूसरे से सम्बन्ध बना लेगा जैसे जुए की 
बीमारी । अपराधी ठीक समाज की स्थापना के छिए, व्यक्ति विनाश की 
अपेक्षा व्यक्ति के अपराध का विनाश किया जाय । इस प्रकार के अपराध 
की मनोद्त्ति और स्थिति का उन्मूलन कर सुधार सिद्धान्त पर जोर देते रहे 
हैं। इसकी सम्पुष्टि जेल में कैदियों को कैसे रखा जाता और उन्हें सुधारने 
की कोशिश की क्‍या जाती है इसका कुछ उल्लेख कर अच्छी तरह को जा 


सकती है । 

शुक्र के दृष्टिकोण से अपराध की मनोबृत्ति जब॒ तक समाप्त नहीं हो 
जाती, अपराध समाप्त नहीं हो सकता | अतएव दण्ड' विधान मनोदृत्ति 
और आदत पर विशेष ध्यान देता है । दमन तो दण्ड का साधन है और 
मुधार साध्य | उनके अनुसार दण्ड वही है जिससे अपराध समाप्त किया जा 
सके | दमन के माध्यम से पश्ु भी सुघारे और नियन्त्रित किये जाते 
हैं।१ उन्होंने ऐसे बुरे व्यक्तियों की रम्बी सूची दी है जो वातावरण 
एवं सामाजिक स्थिति के कारण दूषित हो गये हैं | राज्य को सुझाव देते 
हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें राजा अवसर देकर जीवन के उद्देश्य की 
शिक्षा दे। अपराधी को बन्दी बनाकर देशान्तर तक में भेजा जा सकता 
है। बन्दी से सड़क वनावाने आदि काय छेना चाहिए। राजा को 
चाहिए कि धर संस्थापन और नेतिकता के विकास के लिए दण्ड का प्रयोग 
करे | अपराधी को उचित दण्ड देना उस पर कृपा करना है। इसमें वह 
आन्त पथ से उचित मार्ग पर आ जाता है। कामन्दक ने भी यही 
स्वीकार किया है |* इस उद्देश्य से प्रयुक्त दण्ड घम का निकटवर्ती बनने 
लगता है | दण्ड का उद्देश्य चरित्र, नेतिकता तथा मानवीय गुणों का 
विकास करना है। जो कुछ सोचा जाता है वह परिस्थिति विशेष में मूत्त 





१. शुक्र नीति पृ० १३०, १३१, १३६ ( विनय कुमार सरकार अंग्रेजी अनुवाद ) 
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रूप धारण कर लेता है । राजदण्ड के माध्यम से व्यक्ति उचित माग पर 
लाया जाता है।"* 


अन्यत्र भी मूलोदेश्य सुधार ही माना गया है। अपराधी यदि कुटुम्ब, 
जाति, वग या संबंधित आदि से दण्ड पा चुका है, तो उचित है कि राज्य 
उसे उचित मांग पर ले आने का प्रयत्न करे | एक बार अपराध किया 
हुआ व्यक्ति जीवन की योग्यता नहीं समाप्त कर देता | वह सुधार कर उचित 
मार्ग पर आ सकता है| लेकिन पूव अपराध के कारण सुधरने तथा काय 
करने का उसे अवसर ही नहीं मिलता तो स्वाभाविक है कि वह बाध्य 
होकर पुनः अपराध की स्थिति में चला जाता है | महाभारत के अनुसार दुष्ट 
को दण्ड देकर समाज निरापद हो सकता है । राजा का कत्तव्य है कि व्यक्ति 
को उचित जीवन व्यतीत करने का दिशा में अवसर प्रदान करे |? सुधार 
के उद्देश्य तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो माध्यम से पहुँचा जा सकता है । 
दमन और नियन्त्रण का प्रत्यक्ष फल सुधार ही है | 

वस्तुतः दंड साध्य नहीं साधन है । अतएवं उसका उद्देश्य सामाजिक 
कल्याण में है । सामाजिक कल्याण की स्थापना में वह सुधारवादी हो ही 
जायगा | सुधार के लिए बन्दियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार मुख्य होते 
हैं| इसके लिए सर्वप्रथम हमने अपराध के प्रकार में वह प्रष्ठभूमि प्रस्तुत की 
जिसे देखने पर ज्ञात होता है कि अपराधी के साथ केसा व्यवहार किया जा 
सकता था। बन्दियों के साथ होने वाले प्रयोग देखने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि अपराधी का सुधार हो मुख्य रहा है। मनु के अनुसार खत्री, बालक, 
बुद्ध ओर रोगग्रस्त को बेत, रस्सी, बांस आदि से सजा न देनी चाहिए | 
शुक्र ने तो ६४ कलाओं में दंड को जानना और सीखना एक कला माना 
है। देश निष्कासन ओर बध दंड' के प्रकार कठोर रहे हैं लेकिन उस काल 





_ १. झुक्रनीति पु० १३१ ( विनय कुमार सरकार का अनुवाद ) 
३.. याज्ञवल्कय १ पृ० ५८ ( से० बु० ऑफ ईस्ट ) 
४. मोक्षधर्स १६७ पृ० ११११ (रे का अँग्रेजी अनुवाद ) । 
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के विचारकों के अनुसार अपराधी की यह भी स्थिति आ सकती है कि 
उसका सुधार न किया जा सके। ऐसे अपराधी को इस प्रकार के दंड 
आवश्यक हैं। अन्यथा मृत्युदंड के सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों ने अपनी 
असहमति प्रस्तुत की है। 

बन्दियों से जेल में काम छेने और उनपर विश्वास करने का प्रयोग सब- 
प्रथम शुक्र की ओर से हुआ । मनु और कौटल्य दोनों ने यह व्यवस्था की है 
कि बन्दी को जेछ में कम से कम समय तक रखा जाय । इसके लिए वे सेवा- 
बेगार आदि लेकर उसकी सजा कम कर देते थे। यहाँ ध्यान देने की बात 
है कि सेवा और बेगार करने पर उसका प्रतिफल बन्दी के जेल के काय- 
काल में जोड़ा जाता था। इसीलिए, उसका कायकाल कम किया जा सकता 
था। प्रति पाँचवे दिन निष्कय लेकर भी बन्दी मुक्त किये जा सकते थे । 
कौटल्य के अनुसार राजा के जन्मदिवस, राजपुत्र के जन्म, युवराज के 
अमिपेक्र, विजय, झुभ नक्षत्र एवं पव पर बन्दियों को छोड़ देना चाहिए । 
इसके साथ बन्दियों को मुक्त करने के लिए तीसरा , तरीका यह भी था कि " 
अकत्मान्‌ जेल में आये बन्दी शीघ्र छोड़े जाते थे। उनके आचरण को 
देखभाल रखी जाती थी। उनसे पुनः अपराध न करने की प्रतिज्ञा लेकर 
उन्हें जेल से मुक्त कर दिया जाता था | ह 


प्रायश्वित्त 

दिक समाज में सुधारात्मक दंड का आधुनिक रूप नहीं मिलता । 
सुधारात्मक अंश का समावेश प्रायश्वित में किया जा सकता है। अन्तर यह 
है कि प्रायश्वितत पाप का होता है और दंड' अपराध का। पाप का सम्बन्ध 
नेतिक विधि से नहीं हो पाता । अतएव प्रायश्वित का सम्बन्ध वैधानिक 
प्रक्रिग से नहीं हो पाया। तैत्तिरीय संहिता के कुछ मन्त्रों में प्रायश्रित्त पाप 
के साथ अनवधानता ओर दैवी आपत्ति से सम्बद्ध होता है।* इनसे स्पष्ट 





१. तें० सं० २१२४; २१॥४१॥ ३॥३६१३।२-३॥; ५॥१३९३।; ५१३॥१२३१। 
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होता है कि पाप के साथ अपराध का भी भाव विकसित हो रहा था। 
कोषीतकी ब्राह्मण में पाप के स्थान पर स्खलन ( (509]:6 ) शब्द का 
प्रयोग आता है।* भ्ौत सूत्रों में विधि के अपराध में प्रायश्रित्त का 
प्रयोग बहुलता के साथ पाया जाता है ।* यद्यपि यहाँ विधि शब्द का अथ 
लॉ नहीं है तथापि पाप के स्थान पर अपराध के बीज का आरोपण प्रारम्प 
हो जाता है। इस अवस्था में पाप का प्रायश्रित्त भी वैदिक परम्परा से चल 
रहा था | उसका पयांय निष्कृति दिया गया हैं। मीमांसकोंने यज्ञीय विधि 
के पालन में हुईं अनवधानता का प्रायश्रित्त विशेष रूप में प्रतिपादित 
किया है |“ इसके साथ उन्होंने, जिस विधि का निषेध हो उसके पाछन 
पर प्रायश्वित्त का विधान किया । मीमांसकों के दृष्ट एवं अहृष् के साथ 
प्रायश्रित्त के सम्बन्ध हो जाने से उसका दाशनिक पश्च भी हो गया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्मृतियों एवं निबन्ध ग्रन्थों तक प्रायश्रवित्त नित्य, 
नैमित्तिक एवं काम्य हो गया ।" इस स्तर तक पहुँचने पर पाप के साथ ज्ञान 


१. यह यज्ञस्य स्खलितं बोल्बणं वा भवति ब्राह्मण एवं तत्प्राहुस्तत्स त्रय्या विद्या 
भिषज्यति । कौ० ब्रा० ६१२॥। 

२, विध्यपराधे प्रायश्चित्तिः॥ आश्व० श्रौ० ३३१०); शा» श्रौ० ३३१९१। 
बै० श्रौ० २०११। 

३. अथवं० १४।१॥२०३ वाज०» सं० ३९१२।; ऐ ब्रा० ५२७; शत» ब्रा० 
ड५७9 १; ७१४९; ११॥५॥३।८॥ १२।४।११६; कोौ० ब्रा० ५१९। 

४. जै० १२॥३।१६। पर शबर स्वामी; १३१३।१७॥; आप० श्रौ० ९॥१३१। 

५. प्राय० तत्त्व पु० ४६७।; प्राय० वि० पु० ३,९१७; मद० पा० पु० ७०३॥; 
७०४; याज्ञ० ३३२२० पर मिता० । मनु० ११५३ पर कुल्लक ॥; याज्ञ० 
३२०६। पर बालम्भट्टी आदि | नित्यकर्म सन्ध्या बन्दन है । जिसको करने 
से पुण्य नहीं, किन्तु न करने पर पाप होता है। नेमित्तिक--जो किसी 
निमित्त से किया जाता है जैसे ग्रहण स्तान । काम्य--जो किसी उद्देश्य से - 
किया जाता है जैसे पृत्रेष्टि यज्ञ । 
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और अज्ञान ( कामतः अकामतः > पश्यातेणाधीए शात प्रगांपा॑- 
700720[ए 0००77४६९6) के आधार पर प्रायश्वित्त में मेद किया गया। 

स्मृति काल तक अपराध और दण्ड के सिद्धान्त का सर्वांगीण विकास हो 
गया। पाप के अधिक अंशों का सम्बन्ध अपराध के साथ होने छगा | पाप 
को अब केवल वैयक्तिक न मान कर सामाजिक भी माना जाने रूगा | पाप 
के प्रायश्रित्त में कामतः अकामतः ( [7-6९०६07थीए 8०वें प्रगगाशाए- 
०729 ) अवस्था में किये पाप का आधार स्वीकार कर लिया गया ।* 
महापातकों में मृत्यु तक का प्रायश्रितत माना गया। जिसे मृत्यु दण्ड ही 
कहा जा सकता है ।3 यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह अपराध का दण्ड 
है या पाप का प्रायश्वित । इसका कारण बह है कि स्मृतियों में श्रुति की 
परम्परा भी चछती है और अपने युग की व्यवस्था का समन्वय | परम्परा में 
पाप का माव उपलब्ध होता है और युग को व्यवस्था में अपराध | अतएव 
प्रायश्चित्त और दण्ड दोनों साथ साथ हो जाते हैं। वेदों में प्रायश्चित्त राज्य 
की ओर से नहीं करायें जाते बल्कि उसे व्यक्ति स्वयं करता है। व्यक्ति यदि 
उसका उल्लंघन करता है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका स्पष्टीकरण 


वेदों में नहीं होत [] स्मृतियों में इस विकल्प की व्यवस्था पायी जाती है | 
राज्य का कत्तव्य था कि वह प्रायश्वित्त की व्यवस्था करे | 


प्रायश्रित्त का सम्बन्ध वेयक्तिक और सामाजिक दोनों होने से एक महान 
असंगति भी उपस्थित हो जाती है। पापी या अपराधी प्रायश्वित्त और उण्ड' 
दोनों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वेद-विस्मरण, स्नान एवं शयन 


१७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७७७७७॥७७७॥७७७/एश/शशशआआशशश/श/शश""श"श/श/"/श"/श/आआआआआशआआआआआ॥॥आआशआााभााााााा लक लुभुभु ३ लक थ न चलुलननलुललभ_नलभ न नम नल नननलललललललल नमन लक कक जान नल नरम 


१. बु० उद्धृत परा० मा० २ भाग १ पृ० १३॥ मनु० ११४५ याज्ञ० 
३॥२२६॥; गौ० १९॥३-६।॥ वशिष्ठ २२२-५। , 

२. मनु० ११।४०३।; याज्ञ० ३३२२६।॥; गोौ० १९३-६।: वशिष्ठ २१॥२-५॥; 
बृहस्पति उद्धृत परा० मा० २ भाग १ पु० १३। 

३. मनु० ११४५; ११७३; याज्ञ० ३॥२४७-२४८॥; गौ० २२॥२-३॥; 
सनु० ११९०-६९ १॥; याज्ञ० ३।२५३।॥ गो० २३।१॥ मनु० ११॥९९-१००। 
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आदि से सम्बद्ध पाप का प्रायश्रित्त वैयक्तिक था। चोरी, हत्या आदि के 
प्रायश्चित्त सामाजिक थे | इनके दण्ड भी थे । फलरूतः उनका प्रायश्रित्त भी 
होता ओर दण्ड भी | पाप होने से उनका प्रायश्रित्त होत! और सामाजिक 
होने से उनका सम्बन्ध राज्य या राजदण्ड से होता | इस प्रकार की असंगति 
पाप और अपराध दोनों के सम्मिश्रण से हुई | धम को व्यापक रूप में आधार 
मान छेने पर इस असंगति का विस्तार होता रहा | राजद्रोह, राजमाग का 
वंस आदि भी पाप और अपराध दोनों में माने गये । 

इस अवस्था में मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्रायश्वित्त ओर 
दण्ड के सम्मिश्रण की स्थिति में परिषद ओर राजा में क्या सम्बन्ध हो : 
दोनों संस्थाओं में किसे प्राथमिकता दी जाय १ दोनों अनिवाय हें या 
विकल्प £ कुछ प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका 
के काय ब्ाह्मण ग्रन्थों के काल से ही प्रथक्‌-पथक्‌ हो चुके थे ।* इस अवस्था 
में उक्त प्रश्नों का महत्त्व अधिक हो जाता है| निबन्ध ग्रन्थों ने इस समस्या 
का समाधान इस रूप में करना चाहा कि चोरी आदि जैसे सामाजिक 
अपराध यदि शिष्टों से हो जाँय तो उन्हें सामान्य दण्ड के साथ प्रायश्रित्त 
द्वारा शुद्ध कर छेना चाहिए ।* निबन्धकारों के इस समाधान का आधार 
वर्गीय विषमता है । इससे समुचित समाधान नहीं होता | वस्तुतः परिषद्‌ 
और राजा के अधिकारों में हास एवं विकास के साथ दोनों के सम्बन्धों में 
भी परिवतन हो गया। सूत्रकाछ तक परिषद्‌ समग्र प्रायश्वित का निर्देशन 
करती जिनमें अपराध भी भा जाते। व्यक्ति यदि उन निदशों का स्वयं 
पालन न करता तो राजा द्वारा उनका क्रियान्बयन होता । स्मृति काछ तक 
राज्य शक्ति के विकास और परिषद्‌ की शक्ति के हास के साथ उक्त 
सम्बन्धों में परिवतन हो गया । हत्या आदि शक्ति अर्थात्‌ अपराध एवं दण्ड 
में आ जाते हैं | परिषदें केवछ वैयक्तिक पाप का ग्रायश्वित्त का निर्देश करने 


९. ते बरा० ३। 
२. विवाद रत्नाकर से० बु० आफ ईस्ट जिल्द ३३ पृ० ३६२। 
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लगीं और उनका व्यक्ति द्वारा पालन न होने पर राज्य द्वारा क्रियान्वयन 
हो जाता | वैदिक काल में यह समग्र काय समाज या उनके प्रतिनिधियों 
से होता रह्य | वेदिक परम्परा के साथ समन्वय करने में उक्त स्थिति स्मृति 
काल में भी पू्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती किन्तु उनके मूछ उपस्थित हो 
जाते हैं | अथश्वारत्र एवं अशोक के समय यह्द स्थिति और स्पष्ट हो जाती है 
वेयक्तिक पापों और राज्य अपराधों का दण्ड देने में वे प्रथक-प्रथक हो जाते 
हैं। सामाजिक स्थितियों में परिवतन के साथ प्रायश्रित्त के आधार और 
स्वरूप में भी परिवतन हो गया । 


प्रायश्रित्त एवं दण्ड के सम्मिश्रण में दंड को भी पवित्र करने एवं मुक्ति 
का साधन माना गया | इसमें दंड का दैवी रूप और सहायक हुआ | राजा 
विधि के अनुसार दण्ड देकर पवित्र करने के लिए उत्तरदायी था।" इस 
वेपय में आदर्श उदाहरण शंख लिखित का आख्यान द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है | लिखित ने राजाशा के बिना स्वयं आम का फल तोड़ लिया । स्मृतिकार 
लिखित ने प्रायश्चित्त में अपना हाथ ही काट कर राजदण्ड-विधान से अपने 
पाप का प्राय/श्वत्त किया ।६ फिर भी मिल ने भारतीय दण्ड-विधान पर आशक्षिप 
क्रिया हैं! वस्तुतः उसने अपने समय के भारत को ही प्राचीन भारत समझने 
का श्रम किया । यदि अपने अपराधों के प्रति आत्म-समपण की भावना से 
आत्मशुद्धि का भाव जाण्त हो जाय तो राज्य के पुलिस अंग की समाप्ति 
होकर स्वयं संचालित समाज व्यवस्था की स्थापना हो सकती है, जिसे मिल ने 
( (ज56त0 80०ए2०777८४४६ ) कहा है | 


१. राजधर्म-शान्ति पर्व-६८ प० ९८५ 

२. याज्ञवल्क्य संहिता ३ पृ० १५३।; आपस्तम्ब संहिता १।२५।४।; कैम्ब्रिज 
हिस्द्री ऑफ इंडिया पु० २४१।; मनु० ८३५१।; उशना संहिता ७१६; 
आपद्धर्म पर्व० १६५ पृ० ९५६। राजधर्मानुशासन पर्व २३ पृ० २५२। 


अध्याय ७ 
दंड के प्रकार 


सभ्यता के विकास के साथ ही दंडविधि में भी परिवतन होता रहा है | 
आधुनिक युग में शरीरिक प्रतारणा का प्रयोग करना अमानवीय माना जाता 
है| शारीरिक दंड में भी अब सीमा निर्धारित की जा रही है। ब्रिटेन में 
“शरीरिक दंड' न देने का विचार कुछ दिनों से चल रहा है [१ मृत्यु दंड 
के अनुपात में मी क्रमशः हास हो रहा है| जाज तृतीय के काल में ब्रिटेन में 
६२० शारीरिक दंड दिये गये जब कि आज वहाँ इस प्रकार के दंड समाप्त 
करने की योजना बनायी जा रही है | प्रतारणात्मक दंड दूसरे के लिए चेता- 
वनी सिद्ध हो सकते हैं। स्वयं अपराधी के लिए क्या हुआ इस पर विचार 
नहीं किया जाता ।* मृत्यु दंड का भी प्रभाव सामाजिक नैतिकता पर आशा- 
प्रद नहीं होता | जेल भेजने से अपराधों की कमी अवश्य हुई है। अमेरिका 
और ब्रिटेन में इस अंश के स्पष्टीकरण के लिए आँकड़े संग्रह्मीत हुए हैं ।३ 
उनके अनुसार शराब पीने की सजा के अतिरिक्त अन्य अपराधों में जेल आने 
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पुराने कैदी थे जिन्होंने अपराध की पुनरावृत्ति की थी । 


दंड के प्रकार १५७ 


के बाद पुनरात्रत्ति कम हुई है।* कुछ व्यक्ति अवश्य रहे हैं जिन्होंने 
अपराधों को पुनराइत्ति की है। फिर भी जेल के माध्यम से सजा के द्वारा 
अपराधियों की संख्या में कमी हुईं है । 

इस रूप से अपराध की निवृत्ति के लिए व्यक्तियों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। दंड में अपराध की अपेक्षा अपराधी पर ध्यान देना आवश्यक 
है | इंग्लेड जेसे देशों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोड़े लगाने आदि 
की सजा में सुधार कर उन्हें समाप्त-प्राय कर दिया है। इसका तात्यय यह 
नहीं है कि राज्य अपराध और दंड' से अपने को हटा रहा है। इसका तात्यय 
इतना ही है कि प्राचीन दंड विधि के स्थान पर दंड के नये प्रकार काय-सिद्ध 
हुए हैं और उनका समाजशास्त्रीय स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है | इस 
नयी पद्धति में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन किया गया 
है | अब सुझाव यह दिया जा रहा है कि न्यायाधीशों के साथ मनोवैज्ञानिक, 
समाजशास्री ओर शिक्षाविशारदों का रहना आवश्यक है। वे दंड विधान 
में इस प्रकार की दिश्या का निर्देश कर जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व और 

सामाजिक कल्याण दोनों का समन्वय हो सके |* 

जेल के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे उसके अपराध 
की स्थिति न रहे और अपने चरित्र सुधारने की सुविधा मिलती रहे | इस 
पद्धति का प्रभावकारी परिणाम हुआ ।३ पेरोल जेल से ऐसी मुक्ति की स्थिति 
है कि अपराधी निश्चित सीमा में रह कर निश्चित अधिकारों का प्रयोग 
करता है | अमेरिका में ऐसे अपराधियों से संबद्धित स्वतन्त्र विभाग ही है | 
वह अपराधी के चरित्र पर ध्यान देता है। अमेरिका में पेरोछ पद्धति की 
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१५८ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


समालोचना इस रूप में हुई कि पेरो कमचारियों ने दबाव में रह कर काय 
किया है | समाज में ऐसे व्यक्ति जो अपराध में अम्यस्त हैं उनसे सुरक्षा बन्दी- 
प्रत्यक्षीकरण से मी हो जाती हे | अपराध के अपराधियों को सुधारने के लिए 
क्लिनिक की व्यवस्था को जा रही है | ऐसे अपराधियों के सुधार के छिए मानसिक 
पिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर सवंत्र जोर दिया जा रहा है |" 

नवयुवक तथा छोटी अवस्था के अपराधियों के अपराधों का कारण 
उनका कौटम्बिक जीवन रह है। अतएवं ऐसे अपराधियों को जेल न भेज 
कर बाल न्यायालयों में भेजने का प्रयोग हो रहा है। इसका प्रभाव दानप्रद 
हो रहा है | हंग्लड में १९३८ के क्रिमिनल जस्टिस बिछ के निमाताओं ने इ 
व्यवस्था को जेल से अधिक उपयोगी माना है |* इनसे जीवन में सुध:र की 
दिशा मिली है। १९०८ में ब्रोस्टछ की संस्थाओं ने १६ वर्ष से २१ वर्ष की 
अबस्था के अपराधियों पर नेतिक, शारीरिक और ओद्योगिक प्रशिक्षण से 
प्रयोग कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया | दमन के स्थान पर उनमें आत्म- 
बल, आत्मगौरव एवं सुरक्षा की मावना उत्तन्न किया । १९२९ में ७१ प्रतिशत 
अपराधियों के सुधार का अनुपात आया । लेकिन जिन अपराधियों को सीधे 
बत्रोस्टछ संस्था में न सेज कर जेछ वहाँ लाया गया उनके सुधरने का अनुपात 
५५ प्रतिशत रहा है |३ इन प्रयोगों से ज्ञात होता है कि नवयुवकों को जेल 
के स्थान पर सुधरने का अवसर देना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस बिल ने 
१६ वष् से कम आयु के बच्चों को जेल भेजने का निषेध किया | 
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अपराध समस्या के लिए उन्हें रोकना ही सर्वोत्तम है | इसके लिए प्रति- 
रोधक उपाय उत्तम समझे गये हैं । प्रतिरोधक उपाय आर्थिक, नैतिक और 
शारीरिक अपराध के अनुसार प्रयोग में लाये जा रहे हैं। सामाजिक सेवा 
एवं रहइन-सहन के स्तर के सुधार से आर्थिक अपराधों में कमी की गयी | 
जीवन के अनुकूछ सुविधा देकर और मानसिक उपचार के माध्यम से नेतिक 
अपराध में सुधार हो रहा है। शारीरिक उपचार से अपराध की भावना पर 
नियन्त्रण पाने का प्रयास किया गया | इनसे आशाप्रद सफलता मिली | दंड- 
विधि के सामने यह समस्या है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाय कि 
अपराध के कारणों का उन्मूछन किया जा सके | इसके लिए अपराध, अपराधी 
ओऔर अपराध उत्पन्न करने वाले कारणों का अध्ययन किया जा रहा है | 

दंड के प्रकार पर सम्यता के प्रभाव के साथ समाज के उद्दर्य का 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है ॥ आधुनिक सोवियत रूस का उद्देश्य व्यक्तिगत 
सम्पत्ति समाप्त कर वगहीन समाज की स्थापना करना है। इसमें रूस आा 
इतना स्पष्ट है कि देश के किसी नागरिक को इसके विरोध करने पर सामान्य 
से अपराध पर कठोर दंड देता है। पार्टी विरोधी नीति! एक ऐसा शब्द है 
कि इस अपराध का रूस में इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है । मृत्यु इस 
अपराध में सामान्य है | घूस के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाता है| जन- 
तन्त्रवादी देशों में इन अपराधों में ऐसा दंड हो ही नहीं सकता | पार्टी 
विरोधी नीति को वे व्यक्ति के विचार की स्वतन्त्रता मानते हैं। उस पर 
प्रतिबन्ध छगाना ही अपराध है | घूस आर्थिक अपराध माना जायगा | 
उसका मानसिक एवं आर्थिक उपचार कर दिया जायगा। जैसा कि कहा 
गया है कि जनतन्त्रवादी देशों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रमुखता दी 
जायगी | कम्युनिस्ट रूस में ऐसा नहीं हो सकता है। अपराधों के वर्गीकरण 
पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समाज के लक्ष्य के अनुसार अपराधों में भेद 
आता है। 


भारतीय समाज को प्रारम्भ से ही अपनी समस्या रही है। उसको 
प्रारम्भ से अपने, अस्तित्व और विकास के लिए. संघर्ष करना पड़ा। अवैदिक 


१६० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


समाजों की बार-बार आने वाली समस्या ने भारतीय समाज को वर्गीय बना 
दिया । फलतः दंड की विधि और उसके प्रकार वर्गीय हो गये । समाज की 
सुरक्षा में बाह्य प्रभाव के अतिरिक्त समस्या भी थी | यह भी आशंका थी कि 
कहीं स्वयं अपने समाज में उछ्लछता न आ जाय | अतएव वाद्य तत्त्वों और 
आन्तरिक कंटकों से सदा सावधान रहने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की गयी | उन दण्डों की कठोरता युगों के अनुसार बदलती रही है | कभी 
वैडिक युग में बड़ी बहन के रहते भाई यदि विवाह कर छेता तो उसे 
मेत्युदण्ड दिया जाता | किन्तु आगे चल कर यह प्रायश्रित्त मात्र रह गया । 
तांत्यय यह कि दण्ड के स्वरूप पर युग का प्रभाव क्रियाशीछ रहा । इसके 
साथ यह भी ध्यान देने की बात है कि भारत में प्रायश्वित्त से स्वतन्त्र दण्ड 
का स्वरूप वैदिक कार से ही चला आ रहा है। दण्ड का अस्तित्व वेदों 
से ही प्रारम्भ हो जाता है ओर उसके प्रकार भी उसी समय से स्पष्ट होने 
छगते हैं | 

प्रारम्भिक वैदिक काछ में वाग्दण्ड' ओर धिग्दण्ड का प्रयोग अधिक होता 
था | अधिकतम अपराधों में प्रायश्वित्त था | उत्तरवर्ती काल में मृत्यु दण्ड का 
उल्लेख मिलता है। उस समय अपराधों का वर्गीकरण सामाजिक एवं राज- 
नीतिक आधार पर नहीं हो पाया था। फछतः विभिन्न दण्डों की स्थिति स्पष्ट 
हो रही थी।" वैदिक कार में वाक्‌ , घिक्‌ के साथ अथ्थ और वध दण्ड 
का सूत्रपात हो चुका था किन्तु स्मृतियों एवं नीति ग्रन्थों में इनका विकास 
होता है | उन्होंने इन ४ प्रकार के दण्डों के अवान्तर भेद भी किये हैं । इन 
दण्डों को कौटल्य ने भी कई बार दुहराया है। प्रमाण के लिए, अर्थ दण्ड 
को ३०० और शारीरिक दण्ड को २० बार वे आस-पास कहा है। मनु ने 
शरीर दण्ड के स्थानों का भी निर्देश किया है | 


नल तकलतइक्त्साउ्तक््तल़क्क्क्कय्ब्क्ब्य्र्त्व्ल््च्च्खज्ज्य्ल्क्व्ह्ल्न्का्च्य्यालः 
१. वेदिक इंडेक्स जिल्द १ पु० ३९। 


२. शान्ति १६७ अध्याय; सनु० ८।१२९-१३०॥ और ७॥१२४-१२५॥; 


आय « ४9४ 65॥ 
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दण्ड के सम्पूणण प्रकारों का विस्तार नीति ग्रन्थों एवं स्मृतियों में उपलब्ध 
होता है । उनमें दण्ड के ४ भेद किए गये हैं । इनके अवान्तर भेद भी हो 
सकते हैं । मूलतः घिक , वाकऋू , अथ ओर बंध, दण्ड ही माने गये हैं ।१ इनका 
' सम्बन्ध मानसिक, वाचिक्र ओर शारीरिक से किया जा सकता है ।* मनु ने 
जेठ, बन्चन और शारीएश्कि दण्ड के कई विभाग किये हें ।३ सभी प्रकार के 
दण्डों को कोटल्य ने कई बार दुह्राया है। प्रमाण के लिए अथ दण्ड को 
३५० ओर शारीरिक दण्ड को २० बार के आस-पास कहा है। मनु ने शरीर 
दण्ड के स्थानों का निरदंश किया हैं ।४ 

अपराध की गुरुता-ल्घुता, अपराधों तथा अन्य आवश्यक तत्त्वों के 
आधार पर दण्ड में सरलता और कठोरता आ जाती है | सामान्यतया जुर्माना, 
मृत्यु-दणड ( (०० ?प्रा5977876 ) अंगच्छेद ( प]2६४07 ) 
जेल, देश-निकाछा, वन्‍्धन आदि दण्ड व्यवह्वार में आते थे। अपराध की 
लबुता, अल्पव्ययस्कता, स्त्रीत्व, वृद्धत्व आदि के कारण कठोर दण्ड के स्थान 
पर पीठने और कोड़े लगाने की व्यवस्था थी | अथ और शरीर दो मूल दण्डों 
को नारद ने स्वीकार किया है |" शरीर-दण्ड जेल से प्रारम्म होकर मृत्यु- 
दण्ड तक हो सकता है ओर अथ-दण्ड काकनी से प्रारम्भ होकर सवस्वापहरण 
_तक ।* याजश्षवल्क्य की तरह बृहस्पति ने भी दंड के ४ प्रकार माना है ।९ 


१. चतुविद्यंतिरिकनवति प्रथमसाहस: । दिवशतं पञ्च शतड्चैव मध्यमसाहस: । 


पट शर्त सहुस्नञ्चोत्तम: । यथा सारापकारकम । शंख लिखित उदधत' दण्ड 
विवेक प० २३। 


२. मनु० ८॥१३८॥ याज्ञ० १३२६।; नारद० ७-८।; वि० ध० सू० ४॥१०। 


रे. माक्षवम पव १६७ पृ० ११११॥; मनु० ८।१२९--१३०।; याज्ञ० १॥३६७। 
दक्र प० २०८ बनपव १९१ प० ३१४ 


४. मनु० ८ पृ० ४९१। 
५. नारदीयमनुसंहिता ६ और ७। 
६. नारदीयमनुसंहिता ५३ और ५४। 
७, बृ० २७।४१ | 

११ प्रा० अ० 


१६२ प्राचोन भारत में अपराध और दंड 


दण्ड को क्रमिकता मनु आदि स्मृतिकारों ने स्वीकार किया है। उनके 
अनुसार पहले वाग्दंड देना चाहिए। यदि उससे अपराधी में सुधार नहीं 
होता तो घिग्दण्ड की व्यवस्था की जाय | इसके अनन्तर अर्थ-दण्ड और 
इससे भी अपराध की निवृत्ति नहीं होती तो अनन्तर बाध्य होकर मृत्यु-दण्ड 
दिया जाय । वाग्दण्ड' और घिरदण्ड में अन्तर यह है कि बारदण्ड में गुणवान 
अपराधी की भत्सना की जाती है। जैसे-“आपने यह उत्तम काय नहीं किया | 
पुनः ऐसा काय न कीजियेगा |” घिरदण्ड में भत्सना से आगे घिकार है | 
“मत जीवित रहो । तुम्हारी हानि हो और तुम पाप के भागी बनो ।” बाक्‌ 
और धघिग्दण्ड वैदिक काल के बाद स्मृतियों तक भी चलता रहा। सामा- 
न्यतया उसका प्रयोग ब्राह्मणों के सामान्य अपराधों में किया जाता रहा है। 


अथदरण्ड 


अथ दण्ड के अनेक भेद हैं | शंख ने प्रथमसाहस, मध्यमसाहस और 
उत्तमसाहस तीन भेद माना है। उनके अनुसार २४ पण से ९१ तक प्रथम 
साहस, २०० से ५०० पण तक मध्यम और ६०० से १००० पण तक उत्तम- 
साहस दण्ड हैं |* स्मृतियों आदि में पणों की संख्या में भेद हो जाता है| 
- किन्तु उक्त तीन भेद प्राय; सभी मानते हैं ।१ नारद ने उत्तमसाहस में अंग- 
च्छेद, देश-निष्कासन, स्वस्व-अपहरण ओर सृत्यु-दण्ड माना है। पुरुष की 
की अपेक्षा स्त्रियों को सरल और कम दण्ड दिये जाते रहे ४ मुद्रा के 
रूप में प्राप्त जुर्माना राजकोश में जमा होता था। पशु भी राजा को दिये 


१, वाददंडं प्रथम कुर्याद्धिग्दंड तदतन्तरम्‌ । 

तृतीय धनदंडतु बधदंडमत: परम ॥| मनु ० ८/१२९॥ और इस पर कुल्लक भट्ट । 
२. शंख लिखित उद्धृत दण्डविवेक पृ० २३। 
३. मनु० ८।१३८॥ याज्ञ ० १।३२६। नारद० ७-८॥ वि० घ० सु० ४॥१०। 
४, कात्या० ( ४८७ ) उद्धृत स्मृ० चं० २ पु० २२१। 
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जाते थे | जुर्माना में से अपेक्षित अंश पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को 
दिया जाता । महापातकों में प्राप्त जुर्माना राजा नहीं छेता । वह वरुण देवता 
या ब्राह्मण देवरा को दान दे दिया जाता था|" उत्तर वैदिक काल तक जुर्माना 
पीड़ित या ब्राह्मण को दे दिया जाता किन्तु राजशक्ति के विक्रास के साथ 
ही जुर्माना का अधिक अंश राज्य में जमा होने लगा ।|* 
सृत्युदरड 

सृत्युदण्ड अंतिम दण्ड है। प्रयास किया जाता है कि महान्‌ से महान 
अपराधों में मृत्यु-दण्ड न दिया जाय । राज्यशक्ति ओर राजा के सामाजिक 
विकास के साथ राजद्रोह या राज्य के प्रति अपराध को स्वाधिक महत्त्व 
दिया जाने लगा | इस अपराध में मृत्यु-दण्ड अवश्य दियाजाता था |3 नीति- 
ग्रन्थों और स्मृतियों में एक महत्त्वपूण अन्तर स्पष्ट होता दिखायी 
पड़ता है। धमशास्त्र महापातकों के अपराध में मृत्यु-दण्ड का विधान करते 
हैं और नीतिग्रन्थ राज्य सम्बन्धी अपराधों में | मनु के अनुसार व्यक्ति यदि 
किसी प्रकार का प्रायश्रित्त नहीं करता तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए |४ 
कौटल्य ने अथश्यात्त्र में हत्या करने पर किसी भी स्तर के अपराधी को मृत्यु- 
दण्ड दिया है |" स्मृतियों ने, विशेषतया मनु ने उच्च वण की स्त्री से सम्बन्ध 
करने पर निम्न वण के छोगों को मृत्यु-दण्ड एवं उसके मांस को कुत्तों को 
खिला देने का विधान किया है |* 


2, सन्‌ ०९।२४३-२४७। 
२. वेदिक इण्डेक्स जिल्द १ पृ० ३९२। 
३. महत्स्वपराधेपु दण्ड प्राणान्तिक त्यजेत्‌ । 
तरते राज्यापहारान्तु युक्तदण्ड प्रशस्यते । कामन्दक | 
४. मनु० ९।२३६।; बृ० हारीत 90१९०। 
५. कौ० '४॥११। 
६. मनु० १२७१॥;८।३६६।;याज्ञ० २२२८३-२८८।;२।२९४। वशिष्ठ ० २१११-८५। 
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मृत्यु-दण्ड के विभिन्न प्रकार के अपराधी को विष पिला कर हाथी के 
पाँव के नीचे कुचलवा दिया जाता |? चोर के हाथ काट छेने के वाद उसे 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता ।* चोर को सहायता आदि देने वाले को केवल झृत्यु- 

स्त्रियों का ले | कप 
दण्ड दिया जाता ।३ स्त्रियों को भी अपने माग से च्युत होने तथा ऐसे अन्य 
अपराध में अंग-च्छेद के वाद जल्मकर मृत्यु-दण्ड का नियम था ।* कृषि के 
साधनों को नष्ट करने वालों को भी गले में पापाण बाँधकर जल्समाधि के साथ 
९ लि ४१ हक न .। 

मृत्यु-द॒ण्ड दिया जाता |" गभपातिकी, पुरुष को मारने वाली स्त्री एवं वाँध 
तोड़ने वाली स्त्री को ऐसा ही दण्ड दिया जाता ।* दूसरे को मारने के लिए 
विष देने, शंख जलाने लिए. अग्नि देने वालों को वेछ के आगे फंक कर उसकी 
सींग से मरवा डाला जाता | क्षेत्र, शह, क्रीडावन, ग्राम आदि को जल्यने 
वाले एवं राजपत्नी के साथ गमन करने वालों को कष्टाग्नि (वीरण से वेश्टित) 
से जला देने का नियम था | 

मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में महाभारत शान्तिपव में एक कथा के प्रसंग में 
द्युमत्सेन ओर उनके पुत्र सत्यवत्‌ का महत्त्वपूण कथोपक्थन है। उनके. 
परस्पर विचार से प्रकृत विपय पर प्रकाश पड़ता है । सत्यवत्‌ का कहना है 
कि महान्‌ से महान्‌ अपराध में भी व्यक्ति को अवसर देना चाहिए उसका 
१, मानसोल्लास २॥२०। 
२. मन्‌० ९॥२७६। 
३. मनु ० ९।२७१। 
४. बृद्धहारीत ७/१९२।; ७४२२०-२२१ । 
५. मनु० ९।२७९। 
६, याज्ञ० २२७८! 
७. याज्ञ० २२७९।; मत्स्यपुराण २२७॥२००। 


८. याज्ञ० २२ 
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मृल्यात न करना चाहिए ।”' उसके अनुसार प्रायः भोले-माले व्यक्ति भी 
स्थिति विश्येप में अपराध कर बैठते हैं। साथ ही अपराधी के शरीरघात हो 
जाने पर उसके परिवार के छोगों को कष्ट उठाना पड़ता है; जिनका अपराध 
में कोई हाथ नहीं रहता किन्तु अपराधी के जीवन से उन्हें आश्ाएँ रहती हैं | 
बदे अपरर्धा पुरोहित के सामने पुनः अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता 
ओर पुनः अपराध नहीं करता तो उसे ढंद से मुक्त होने का अवसर देना 
चाहिए | महान्‌ व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व के अनुपात से सुधारने का अवसर 
देकर मृत्यु-दण्ड से वंचित करना चाहिए । उचर देते हुए दुमत्सेन ने कहा 
कि पूवकाल में ऐसी स्थिति थी | व्यक्ति अपने व्यवहारों में सुधार करता था । 
प्रायः उससे अपराध कम होते थे । अपराध होने पर वे उससे मुक्त होने का 
प्रयास करते थे । लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गयी है कि दण्ड देने पर भी 
व्येग अपराध से मुक्त नहीं हो रहे हैं और प्रायः अपराध की परम्परा बढ़ रही 
है | फलतः शारीरिक और मृत्यु दंइ अब आवश्यक हो गया है | यह समस्या 
भड्ामारत काल को है। उस समय छोग सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत थे 
कि झुत्यु या शारीरिक दण्ड न दिया जाय किन्तु स्थिति ऐसी थी कि 
सभाज से अपराध की निश्ृृत्ति के छिए इस प्रकार के दण्ड दिये जा रहे थे | 

एक तरफ जहाँ ऐसे विचार मिलते हैं* वहीं मृत्यु-दण्ड के प्रकार भी 
बड़े भीषण हैं। इसमें तीन विचार मिलते हैं | कामनदक और शुक्र जैसे 
नीतिकार मानते हैं कि मृत्यु दण्ड न दिया जाय । विष्णुघम सूत्र की मान्यता 
है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाल्य हो तो उसे मृत्यु दण्ड अवश्य देना 
चाहिए | मनु मानते हैं कि यदि अपराधी प्रायश्वित्त कर छेता है तो अपराध 
से मुक्त माना जायगा | लेकिन इसमें कौटल्य पूर्ण स्पष्ट हैं। उनके अनुसार 


१. दस्यृच्रिहन्ति वे राजा भूयसो-थाप्यनागस: । 

भार्या माता पिता पुत्रों हन्यते पुरुषेण वै ॥ 

न मूलघात: कत्तव्य: ०० ००+००+-०++%«««* ' । शान्तिपर्व २६८। १०-११। 
९. महत्स्वपराधेप्वषि दण्ड प्राणान्तिक त्यजेत । 








हि 
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किसी भी वर्ण का हो यदि वध जेसा अपराध किया है तो उसे मृत्यु-दण्ड 
देना चाहिए चाहे उसने ब्राह्मण बध किया है चाहे अन्य किसी जाति का | 


क्रूर दण्डों के पीछे तक दिया जाता है कि समाज, राज्य और धम को 
रक्षा के लिए. दण्ड दिये जाते थे जिनसे अपराध की पुनराद्तत्ति न हो | इसके 
साथ ही यह भी प्रयास किया जाता था कि क्रूर दंडों में कमी भी हो जाय । 
महाभारत में मृत्यु-दण्ड' का निषेध किया गया हैं। फाह्यान के अनुसार उत्तर 
भारत में मृत्यु दण्ड नहीं था। आर्थिक दण्ड अवश्य दिये जाते थे । चोल 
एवं हप के राज्य में ऐसे दण्डों की कमी के उदाहरण मिलते हैं | इस आधार 
पर मेकडॉनल और कीथ सिद्ध करना चाहते हैं कि बोद्धों के प्रभाव से क्रूर 
दण्डों में कमी हुई। अन्यत्र वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि अशोक काल में 
भी क्रूर दण्ड ज्यों के त्यों थे | वस्तुतः उस काछ में क्रूर दंडों की व्यवस्था थी 
ब्कप ९ 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । राजा, राज्य, धरम और उसके प्रति- 
बे ध्ध पीर 
पादकों को अधिक महत्त्व दिया गया। मनु ने बेंदिक धम के विरोध और 
उपेक्षा करने वालों के लिए कठोर दंड का विधान किया । 


के 


खरय दड 


ञ्के 


__ मृत्यु तथा अन्य दण्ड के विस्तार से साहित्य भरा पड़ा है| उनके व्णन 
से सिहरन उत्पन्न हो जाती है। ा कुछ रूप सामने रखा जा रहे हैं। 
विष देकर, हाथी के पाँव के नीचे कुचलवाने एवं तीक्ष्ण अखत्रों से वध 
के प्रायः सामान्य विधान थे | सेंघ लगाने के अपराध में मनु का कहना है कि 
चोर का हाथ काट लेना चाहिए। इस प्रकार के दण्ड की परम्परा पेशवा 


. काल तक चली आती है। उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता है कि हाथो से 


कुचलवाने के प्रयोग किये गये थे | अवैदिक मुगल परस्परा में इस प्रकार के 
प्रयोग सामान्य थे | दण्ड-विवेक मृत्यु-दण्ड का दो रूप सामने रखता है। वे 
अपेक्षाकृत मरदु हैं। उसके अनुसार मृत्यु-दण्ड दो प्रकार का होता है- 
अविचित्र और चित्र या विचित्र | तलवार से शिर काद लेना अविचित्र, 
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अपराधी को जला देना चित्र कद्दा गया है। यदि अपराधी के अंग काट कर 
मार डाला जाय तो उसे मिश्र कहते हैं | 


५ चोरी या चोरी जैसे अन्य अपराध के सहायता पहुँचाने वाले को मनु 
सामान्य दण्ड देते हैं | छोटी जाति के व्यक्ति से उच्च वण की स्त्री के साथ 
व्यभिचार होने पर कठोर मृत्यु दण्ड दिया जाता था | अभिमावकों की सम्पत्ति 
लिप्सा से यदि उनका बध कर दिया जाय तो जिन्दे कुत्ते से खिला देना 
चाहिए, | कुल्टा स्री के लिए दण्ड था कि उसका पति प्रमाण प्राप्त होने पर 
उसके यथेष्ट अंग काट सकता था। इतना अवश्य द्दे कि उत्तरबर्ती काल की 
स्मृतियों में स्लरी का दण्ड कम किया गया ओर सामान्यतया उसे शुद्ध करने के 
ही उपाय स्वीकार किये गये । पति को विष देने वाली स्री को वैछ की सींग 
से मरवाने का विधान था। ऐसा दण्ड उसके विभिन्न अंगों के काट लेने के 
बाद देना चाहिए | ग्राम आदि में अग्नि लगाने के अपराघ में उस अपराधी 
को भी अग्नि में जला दिया जाता था | 


_. मृत्यु-दण्ड के अतिरिक्त अन्य भी दण्ड के प्रकार थे जिनसे उस काल 
की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश 
शूद्र गव के साथ करने छगे तो उसके मुख एवं कान में तस॒ तैल डाछ देना 
चाहिए. | यदि वह द्विजातियों की जाति आदि का आक्रोश ( अभिद्रोह् ) 
- में नाम लेता है तो उसके म्रुख में प्रदीस दश अंगुल की लछोह शल्यका डाल 
दिया जाय |* अन्त्यज जिन अंगों से द्विजाति पर प्रहार करता है उन्हें 
काट डालना चाहिए । 3 चोरी जैसे अपराध में हाथ-पाँव काटने का सामान्य 
नियम था ।४ झूद्र से वेदोचारण करने एवं राजा को गाली देने के अपराध में 


निनाि?७न७ नल 





, मनु० ८।२७२॥ नारद ( पारुष्य ) र४ी; वि० धघ० सू० पार४ी 
, मनु० ८।२७१। 

, मनु० ८।२७९। 

४. मनु० 5।२७६-२७७।; नारद परिशिष्ट ३२; याज्ञ० र।२७४। 
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जिह्ा-ब्छेदन का दण्ड दिया जाता ।* नकछी सोना एवं निषिद्ध वस्तु बेचने , 
पर भी कान और नाक काट लिया जाता ।* विशेष पातकों में शरीर पर 
विभिन्न प्रकार के चिह्न भी बना छिये जाते | व्यमिचार में स्री के शिरोमुण्डन 
को व्यवस्था थी |* शरीर पर कोड़े लगबाने, देश निष्कासन आदि के प्रचुर 
प्रयोग होते थे ।" देश-निष्कासन प्रायः ब्राह्मणों को मृत्यु-दण्ड के स्थान पर 
दिया जाता ।६ ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वग के छोगों को मी यह दण्ड 
दिया जाता थी ।९ 


प्रायः कहा जाता है कि भारतीयों के उम्र दण्ड विधान को मृदु करने सें 
बौद्धों का प्रभाव है | सिद्धान्त रूप से वें इस प्रकार का प्रतिपादन कर रहे थे । 
लेकिन बौद्ध जातकों में दण्ड के प्रकार का जो विवरण मिलता हैं उसे पढ़कर 
रोमांच हो जाता है | यहाँ कुछ का विवरण हम देते हैं जिसे महादुक्खक्ख- 
सुत्तन्त में भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं कहा है। उन्होंने १२ प्रकार दिये हैं । 
( १ ) शंखमुण्डिका, शिर की चमड़ी छील कर शंख के समान वना देना, 
(२) राहुमुख, कानों तक मुख को फाड़ देना । ( ३ ) ज्योतिमल्लिका, शरीर 
में कपड़ा छपेट कर, उसे तेल से मिंगो कर आग लगा देना | (४) हृस्त 
प्रज्योतिका, हाथों में कपड़ा छपेट उसे तेल से भिगो कर आग छगा देना । (५) 
एरकवर्तिका, गदन तक खाल उतार तक उसे घसीटना | (६) चीरकवासिका, 
ऊपर से खाल खींच कर कमर तक पहुँचाना और नीचे से कमर तक खाल 





१. मनु० ८२७०।; आप० ध० सू० २१०॥२७॥१४।; गौ० १२।४। 

२. याज्ञ ० २२९७॥ गौ० १२४४; बौ० ध० सू० ११०१९; मनु० ११।२२७। 
वि० धं० सूृ० ५१३-७।; मत्स्य ० २२७॥१६। 

» देक्ष ० ७॥३३। राजतरंगिणी ६।१०८॥१६। 

« मनु० ८।३७०। 

५. विष्णु० २॥१०५। 

, गौ० १२४४; मनु० ९१२४१।॥; ८॥।३८०। 

« याज्ञ७ २८१; २१८०॥ मनु० ८।११९; वि० ध० सू० ५१६४-१६८। 


ए्‌ रच 


थी 
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खींच देना । (७) ऐणेयक, किहुनी ओर घुटनों में छोहे की कीले ठोंक 
देना और उन्हीं के सहारे जमीन पर टिका कर आग छगा देना । (८) 
पडिसंमासिका, बंशी के समान छोहे का अंकुश निगरछा कर फिर बाहर 
खींचना जिससे भीतर का गला वगैरह फट जाब | ( ९ ) कापपिणक, पैते-पसे 
पर मांस काट कर अछूग करना | ( १० ) खारापतब्छिका, शरीर को चीर 
कर उसमें नमक या क्षार रगड़ना, (११ ) परिधिपरिवर्तिका, दोनों कानों 
में कील ठोंक कर उस कील को जमीन में गाड़ देना और शरीर को हड्डियाँ 
भीतर ही भीतर चूर कर देना और शरीर को मांस पिंड बना देना ।" 


कुछ अपराधों में जठ की सजा दी जाती। अनेक वार अपराध को आइत्ति 
पर आजीवन कारावास की भी सजा की व्यवस्था थी ।* सश्रम जेल का भी 
विधान था |? नवयुवक्र, वृद्ध, रुण्ण, निःसहाय, पृण्यशीछ एवं निष्क्रय, 
अपराध का जुर्माना न देने में समथ बन्दियों को पीणमार्सी आदि अवसरों 
पर मुक्त किया सकता था ।४ नये राज्य पर विजय, युबराज के अभिषेक एयं 
राजा को पुत्र होने के अवसर पर भी बन्दी मुक्त कर दिये जाते थे |" अशोक 
के शिलाछेखों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं | यह परम्परा उत्तरवर्ती काल में 
इस प्रकार विकसित हुईं कि राज्य से सम्बद्ध अवसरों पर ही बन्दी मुक्त किये 
जाते |* मनु ने जेल के स्थान निर्धारण में राजमाग को उपयुक्त माना है 
जिससे अन्य छोग बन्दियों को देखकर चेतावानी प्राप्त कर सके | 





2. सहादुकक्‍्खक्ख सुत्तत्त १॥२॥३। 

२. विष्णु ५७१; शुक्र ४१।८८। 

हें. शुक्र!॥९२, १०८-१०९। 

४. कौ० २॥५। 

०, मनु० ९॥२८८। 

६. मालविकास्निमित्र ४।५॥; रघु० १७।१९।; दृहत्संहिता ४७॥८१।॥ हर्षचरित 
११ पेरा २। 
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क्रूर दण्डों के पीछे तक दिया जाता है कि समाज, राज्य और धर्म की 
रक्षा के लिए, ऐसे दंड दिये जाते जिनसे अपराध की पुनरादृत्ति न हो। साथ 
ही ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि क्रूर दण्डों की कमी हो जाय। महाभारत में 
सृत्यु-दण्ड का निषेध किया गया है ।* फाह्मान के अनुसार उत्तर भारत में मृत्यु- 
दण्ड नहीं था | आर्थिक दण्ड अवश्य दिये जाते । चोल एवं हृष के राज्य में 
ऐसे दण्डों की कमी हो रही थी | इसी आधार पर मैंकडॉनल और कीथ सिद्ध 
करना चाहते हैं कि बौद्ध प्रभावों ने क्रूर दण्ड में संशोधन किया ।£ किन्तु 
अन्यत्र वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि अशोक के काल में भी क्रूर दण्ड थे ।३ 
जातकों में वर्णित क्रूर दण्डों की सूची देखने पर रोमांच हो जाता है । अतएव 
बोद्ध प्रभाव से दण्ड प्रकार में संशोधन स्वीकार करना कठिन हो जाता है | 
वस्तुतः उस काल में अपराध निद्वत्ति के लिए क्रूर दण्डों का माध्यम स्वीकार 
किया गया । साथ ही राजा, राज्य और घम को सर्वाधिक महत्व था। विभिन्न 
धार्मिक सम्प्रदायों के विकास में परस्पर संघर्ष भी था। मनु ने वेदनिन्दक, 
नास्तिक, वेद के विपरीत आचरण करने वालों को कठोर दण्ड का विधान 
किया | इससे वे वैदिक धम पर होने वाले बौद्ध आक्रमण रोकना चाहते 
थे | इसमें राज्यशक्ति की भी आवश्यकता थी। अतएव राजा को दैवी रूप 
देने के साथ उसके प्रति विद्रोह भाव रखने वालों को भी कठोर दण्ड दिया । 


है ३ 





१. महा० शा० १२२५९ 
2. ए€तांएट [70०5४ ५४०0. ।, 9. 
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प्रथम अध्याय में हमने समाज की विकासधारा स्पष्ट करते हुए दिखाया 
कि भारतीय समाज कितने विभिन्न घटकों का समाहार बन पाया | इस स्थिति 
में उसमें विषमता भी आयी | मूल्तः सामाजिक न्याय की स्थापना की गयी । 
एक वर्ग का परस्पर समानता का सिद्धान्त क्रियाशील होता रहा किन्तु अन्य 
बग के साथ विघमता आ गयी। इस प्रकार की विपमता में सामाजिक 
विकास की धारा ही मुख्य है किन्तु उसके साथ अन्य तथ्य भी प्रस्तुत किये 
जाते हैं| समाज के विकास के बाद जब उसमें सामान्य स्थिति आ गयी तो 
यह समझना भी कठिन हो गया कि भारतीय समाज की मूल रूप रेखा क्या 
है: परिणामस्वरूप विधमता की स्थापना पर दृढ़ता के साथ स्थिर रहने का 
प्रयास किया गया किन्तु उस आधार को झुला दिया गया जिसके कारण विष- 
मता आ गयी थी | उन आधारों के नष्ट होने पर सामाजिक न्याय की धारणा 
में परिवर्तन होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं हो पाया | अतएव सामाजिक 
शिथिरूता भी आयी । ढ 

सामाजिक विषपमता के विवरण से हम देखेंगे कि विषमता के प्रतिपादक 
विपमता का आधार व्यक्ति की क्षमता, वर्तमान तथा जन्मान्तरीय, मानते हैं 
जब कि विपमता का व्यवहार सामुदायिक या सामाजिक रूप में होता है । 
व्यक्ति विशेष के गुणकम का कोई महत्त्व नहीं माना जाता । उत्तरवर्तीकाल 
की स्मृृतियों में, विशेषकर मनुस्मृति में, इस प्रकार की धारणा का विकास 
गम्भीर रूप में हुआ। मनु के सामने बोद-जैन क्रान्ति के साथ विदेशी 
जातियों के सम्मिश्रण की समस्या थी। वे इनके साथ सम्बन्ध रखने में मूल 
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भारतीय जातियों की गुरुता और उच्चता का समर्थन करते हैं| इस समथन 

का सीधा सम्बन्ध उन्होंने वेद से जोड़ना चाहा | अवएव उनकी विधि का 
शी कु ब 

सम्बन्ध भी अनिवाय रूप से वेद से जोड़ दिया गया | 


वैदिक काल में भी सामाजिक सम्मिश्रण हुआ था। उसमें मी उत्तरबर्ती 
चैदिक स्थिति में उच्चता और नीचता का प्रश्न आया और उसे स्वीकार 
किया गया था। अतएव मनु को अपने विचार के समथन में वैदिक आधार 
य्राप्त करने में कठिनाई नहीं हुईं | उनके विचारों पर बुद्ध एवं महावीर की 
क्रान्ति की प्रतिक्रिया क्रियाशील थी। फलतः ब्राह्मण और वेद की आस्थ 
की स्थापना करना आवश्यक था। वेद की आस्था दृढ़ हो जाने पर ब्राह्मण 
वेदानुयायी होने से सवंथा पूज्य हो सकते थे और वेदनिन्दक होने से बोद्धों 
को सामाजिक स्तर से च्युत किया जा सकता था। मनु ने ऐसी स्थापना 
बड़ी कुशलता से किया |* इसीलिए व्यक्तिविशेप के मानवीय आचार 
सामाजिक आधार पर ले आने की चेषश्टा की गयी | मानव व्यवहार सामाजिक 
विधि-विधान सापेक्ष हुआ | उसे व्यक्तिविशेष की क्षमता से ऊपर उठा 
दिया गया । फलतः व्यक्ति में क्षमता होते हुए भी उसके साथ दण्ड संहिता 
के उन्हीं नियमों का व्यवहार किया जाता जिस समाज से वे आते ये | इस 
स्थिति में व्यक्तित्व की क्षमता से हीन व्यक्ति भी सामाजिक ग़ुरुता, जिस 
वर्ग का वह सदस्य था यदि वह उच्च वर्गोय हो, के कारण दंड की सभी 
सुविधाएँ प्रात कर छेता । लेकिन यदि व्यक्तित्व की मयांदा में ऊपर उठा 
हुआ भी व्यक्ति यदि नीच सामाजिक संगठन से आता हो तो उसे दण्ड'- 
संहिता की सारी विषमतामूछक कठोरता स्वीकार करनी पड़ती । 





१, यः कश्निद्ध्मों मनुना परिकीतित: । 
स सर्वोद्भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ मनु० २|७। 
२. योज्वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्र श्रयाद्द्विज: । 
सा साधुभिवंहिष्कार्यों नास्तिकों वेदनिन्दक: ॥ मनु० २।२१॥ रार३। 
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वेवर के अनुसार जब हम विधि, नियम ओर विधि झासन में सम्बन्ध 
स्थापति करते हैं तो हमें न्वायविद्‌ ओर समाजशासत्रीव इृष्टिकोण सें 
अन्तर करना पड़ा जाता है। न्याश्ात्र ( [पाां597प70०१०6 ) के लिए 
आदद्यभूत वेधानिक लक्ष्य आवश्यक होता है ओर समाजशात्री के लिए 
मानवीय व्यवहार ओर सामाजिक शक्तियों का समन्वय आवश्यक होता है |" 
मन स्वायविद और समाजश्यात्री दोनों थ । एक ओर उन्होंने न्यायशान्त्र 
का मान्यताओं सें नवीन स्थापना की ओर दूसरी ओर उन्होंने समाज के 
संगठन के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर दिया । इसमें उन्हें किसी अन्य 
सोत या साधन से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी । उनकी दृष्टि में 
सामाजिक न्याय का रूप जो कुछ था उसे वेधानिक बनाने में उन्हें कठिनाई 
नहीं हुई । इसीलिए मनु की सामाजिक स्थापना का भारतीय विधिश्यात्तर 
के साथ कहीं विरोध नहीं उपस्थित होता । सामाजिक विपमता की जिस 
रूप में उन्होंने स्थापना की यदि किसी बौद्ध, उदारवादी या अन्य विधि- 
शास्त्री को उस पर अपनी मान्यता दनी पड़ता तो सम्भव था मनु के सामा- 
जिक विचार संशोधन की अपेक्षा करते | किन्तु स्वयं विधायक और समाज 
के ज्ष्टा होने से उन्हें इस प्रकार की कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा । 
इसके साथ वे वेदिक समाज के प्रति अत्यन्त उदारबादी थे। वेदिकों का, 
जो देश में महान्‌ नेता थे, समथन उन्हें प्राप्त था । इसलिए मनु की स्थापना 
भारतीय समाज में निवांधरूप से क्रियाशील हो पायी | इस धारणा के साथ 
जो दादनिक तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। 

प्राचीन विचारकों ने मनुष्य को समाज से परे अपने में पूण नहीं माना । 
समाज के माध्यम से विश्व के साथ उनका सम्बन्ध घनिष्ठ रूप में हो पाता 
है। वे व्यक्ति का अस्तित्व उसके सामाजिक संबटन के साथ ही मानते हैं । 
विधि एवं दंड के सामने व्यक्ति इकाई के रूप में नहीं उसी सामाजिक 
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संघटन के साथ आता है। सामाजिक संघटनों के ऐतिहासिक निष्कष और 
विधि सिद्धान्त के बौद्धिक स्वरूप में मेद करना आवश्यक है । इस स्थिति में 
ध्यान देने की बात है कि सामाजिक शक्तियाँ एवं उनका विकास, विधि 
की छक्ष्यात्मक व्याख्या, सामाजिक नैतिकता आदि में परस्पर अन्यतम्‌ सम्बन्ध 
बना रहता है ।१ फलतः विधि का लक्ष्य सामाजिक चेतना और शक्तियों से 
निर्धारित होता है ।* जिस युग में मनु सामाजिक विषमता का नवीन रूप 
प्रस्तुत कर रहे थे उस समय विधि का यह लक्ष्य ऊपर से थोपा नहीं गया 
अपितु इस के साथ सामाजिक शक्तियाँ क्रियाशील थीं। उस युग में इस 
प्रकार की विषमता ही सामाजिक कल्याण की स्थापना कर सकती थी | 
उसने ऐसा किया मी । फरूतः इस प्रकार की विषमता उस समाज ने भी 
स्वीकार किया जिनको इस विषमता का सर्वाधिक फल उपलब्ध हुआ । उस 
समय किसी प्रकार की सामाजिक क्रान्ति या विरोध का रूप नहीं मिलता जो 
उस समाज के द्वारा हो, जो इस विषमता के विषय थे । 

इस विषय को हम दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । व्यक्ति में विषमता 
का आधार क्या है इसकी आन्तरिक व्याख्या करने पर ज्ञात होता है कि 
व्यक्ति में विभिन्नता और विशिष्टता की भावना होती है। इनसे प्रभ॒त्व की 
भावना उत्तन्न होती है। व्यक्ति अपने विचार या व्यवहार के सम्बन्ध में 
अपेक्षा करता है कि उसके जो भाव होते हैं अन्य उसका अनुकरण करें | 
इसमें कभी उसके शुद्ध मनोभाव का्यशीछ होते हैं कमी झुद्ध के स्थान पर 
स्वाथपूण मनोभाव भी कार्य करते हैं। कमी-कमी तो केवछ शक्ति का 
विस्तार कार्य करता है। इनके साथ व्यक्ति की शारीरिक ओर बौद्धिक 
क्षमता भी विषमता का कारण बन जाती है | 

व्यक्ति क्रिया में प्रवृत्त क्यों होता है इसका सामान्य दृष्टिकोण है क्रि 
वह आनन्द, कष्ट और उद्देश्य से निर्देशित होता है। वाद्यामिग्रेत प्रभाव, 
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वतमान या भविष्य की दहितकासना आदि मनुष्य के व्यवहारों की दिशा 
निर्धारण करते हैँ | स्थिति की असमानता से इन घारणाओं को और बल 
मिलता है। क्षमता, गुण एवं प्रतिभा की असमानता अस्वीकार नहीं की जा 
सकती | मानवीय समाज में शक्ति, प्रतिभा या सम्पत्ति की शक्तियाँ वतमान 


कक 


हैं । न्त्री-पुरुष, शक्ति-निवल्ता, प्रतिभा-मूखता, अनुमव-अननुमव, गुण-दोष, 
सम्पत्ति-निर्धनता एवं सहयोग-विल्गाव में मेद बना ही रहेगा | इससे उत्पन्न 
होने वाली स्थिति में सुधार तो सम्भव है किन्तु उसे समाप्त नहीं किया जा 
सकता । फलतः व्यावहारिक समाज में असमानता बनी ही रहेगी | 

सामाजिक स्थितियों एवं विकास में व्यक्ति के व्यवद्दारों की स्थापना 
होती है। सामाजिक चेतना के साथ व्यक्ति अपना समन्वय करता दे | 
मनुष्य के विकास उसके छाभप्रद व्यवह्ारों के योग और उनकी उपलब्धि 
के साथ आगे बढ़ते हैं । व्यक्ति के व्यवहार, जो स्वयं उसकी ओर उन्मुख 
रहते हैं और समाज के व्यवहार, जो व्यक्ति के व्यवहार को अन्य व्यक्तियों 
के व्यवहार के साथ समन्वय और सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, में परस्पर भेद 
होता है | सामाजिक व्यवहार व्यक्ति के उन व्यवहारों को जो अन्य के साथ 
समन्वय करने के लिए तैयार नहीं है, केन्द्रीमूत करते हैं | व्यक्ति अपनी 
आवश्यकतओं को समाज के साथ ले आने के लिए बाध्य होता है क्योंकि 
समाज के विधिनिषेध से परे वह जा नहीं सकता | 

आवश्यकताएँ मानवमात्र को अभीष्ठ हैं क्रिन्ठु उनके लक्ष्य में अन्तर 
पड़ जाता है। लक्ष्य में व्यक्तित्वों की छाया आना अनिवाय है। प्रारम्मिक 
समाज में व्यक्तित्वों की छाया अत्यन्त स्पष्ट रहती है। अतएव उस काल में 
विधमता से उलीड़न होते डुए भी समानता के लिए. संघप नहीं होता । 
मनुकाल में समानता के लिए क्रान्ति हो रही थी | इसके साथ वर्णा का स्वत्व 
भी स्थापित हो चुका था। यही कारण है कि आधुनिक युग की समानता 
का लक्ष्य उस काल में नहीं माना जा सकता था। मनु ने आवश्यकता को 
समानता का अनुमव किया और उसकी व्यवस्था भी की किन्तु उन्‍होंने 
स्तर की समाजिक समानता नहीं स्वीकार की | 
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यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर हमने जितने भी तक सामाजिक 
विषमता के लिए प्रस्तुत किये सबका सम्बन्ध व्यक्ति को ईकाई से है | व्यक्ति 
में इस प्रकार की असमानता हो सकती है किन्तु इसके आधार पर सामाजिक 
असमानता की स्थापना नहीं की जा सकती | व्यक्ति में जितने अंश में 
न्यूनता या महत्ता होगी उसके अनुसार वह सामाजिक दण्ड या पुरस्कार 
प्रात कर लेगा । लेकिन उक्त आधार पर स्थिर असमानता को समाज में 
सामान्य रूप से स्थिर कर दंगे तो उसमें सामाजिक विषमता का सामान्य 
दोष आ जायगा जिसे कोई भी जागरूक समाज स्वीकार न कर सकेगा | 

व्यक्तित्वों की प्रतिष्ठा मनु ने सामाजिक कायक्षेत्र में किया । अतएव 
सामाजिक मान्यताओं में समानता का जो रूप था उसे संरक्षित करना उनके 
लिए. आवश्यक हो गया। इस प्रकार वे यथास्थिति के विचारक हो गये | 
उनके अनुसार मानवीय समानता का तात्यय मनुष्य में अन्तर्निद्ित और 
समाज में प्रतिष्ठित क्षमता को संरक्षण देने की समानता है । उन्होंने व्यक्ति 
की अन्तर्वाह्म च्मता की विषमता का दाशनिक आधार स्वीकार किया और 
उसी आधार पर संरक्षण मी किया । वर्णा में आनुवंशिकता एवं वातावरण 
की समानता में समान शुणों एवं क्षमताओं के विकास में व्यक्ति को 
समाजविश्ेष के विभागों में स्थित अधिकतम” लोगों को समान समझा | इस 
प्रकार परस्पर समान वर्ग में विधि की असमानता सम्भंव हो सकी । उनके 
सम्बन्ध जो दूसरे वण के साथ थे उस सम्बन्ध को सुरक्षित रखने में समानता 
मानी गयी। इन विचारकों के सामने व्यक्ति की इकाई नहीं उसका सामाजिक 
अस्तित्व भी विधि विश्लेषण से सम्बद्ध रहा | इसके पीछे वणमनोद्वत्ति काय 
करती रही है जिसका सारांश है कि सामाजिकता के विकास के साथ वैयक्ती- 
करण की धारणा का हास होने छूगता है | 

जनसंख्या के क्षेत्रीय विकास, साधनों के विकास के साथ नगरों की 


स्थापना और यातायात के साधनों के विकास के साथ ही श्रम विभाग पर 
भी प्रभाव पड़ता है। मनु ने बौद्धकान्ति की प्रतिक्रिया-स्वरूप श्रम को वंशा- 
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नुगत कर दिया | उसका सम्बन्ध विधि के साथ कर उसे वेधानिक बना देना 
मनु की विशेषता है | इस प्रकार स्थिर विभिन्न वर्गों में समानता अवश्य रही 
है किन्तु उसका आधार जन्म और वर्गविशेष से ही था। अतएब सामाजिक 
विपमता का प्रारू्य स्थिर होता है। आज एक वयस्क सामाजिक, आर्थिक 
एवं जातीय संघटनों से परे इकाई के रूप में सामने आता है। यदि उक्त 
सामाजिक संगठनों से अल्य कर व्यक्ति को देखा जाय तो मानवमात्र की 
समानता की बात स्वयं सिद्ध हो जाती है क्योंकि सामाजिक संगठनों में स्थान 
पाने के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार व्यक्ति के विषम होने का स्थिर नहीं 
होता | दूसरी वात यह है कि उक्त सम्बन्धों के हृठा देने पर स्त्री, पुत्र, कुछ, सृत्य 
आदि स्वतन्त्र ईकाई का रूप धारण कर छेते हैँ | अतएब आज उनकी समा- 
नता का प्रश्न आता हद किन्तु उस काल में इस प्रकार की बात इसलिए नहीं 
आती थी क्यों कि उनका वैधानिक उत्तरदायित्व ही दूसरे पर था। आज की 
स्थिति में उन्हें वैधानिक अधिकारद्दीन कहते हैँ और उनकी समानता के लिए. 
प्रयास को प्रगति माना जाता है | 

मनु यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य असमान है| समान विचार, इच्छा 
ओर आवश्यकता के साथ ही विचार, इच्छा और आवश्यकता में असमानता 
बनी ही रहती है। मनु ने इस आधारभूत तथ्य का अध्ययन वर्गीय स्तर पर 
किया | बुद्ध के समानतावादी क्रान्ति का प्रभाव सनु पर पड़ा | उन्होंने भी 
समानता का तथ्य स्वीकार किया किन्तु उनकी समानता मानव में अन्तर्निहित 
क्षमता के आधार पर थी जिसका निर्धारण सामाजिक परिवेश में किया गया | 
उनके अनुसार मनुष्य की समानता का वालय प्रत्येक मनुष्य में उसकी 
क्षमता के संरक्षण को समानता है। सामाजिक स्तर पर मानवीय क्रियाएँ 
समान होती है । अतएवं मनु सामाजिक दृढ़ता प्रस्तुत करते हैं। वर्णों के 
उदय में उपनिपद्‌ ने यही किया । मन द्वारा स्वीकृत श्रम विभाग सामाजिक 
हृढ़ता और वैयक्तीकारण का प्रयास है। इस समाजशास्त्रीय विश्लेषण में 
जन्मनावण के साथ प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहिित क्षमता के विकास के लिए 
स्थान नहीं रह जाता | फछतः समानता का तात्यय एक वर्ण की पारस्परिक 

१२ प्रा० अ० 


१७८ / प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


समानता हो सकती है। सामाजिक समानता का आधुनिक भाव उसमें नहीं 
उपलब्ध हो सकता | ह 

वस्तुतः भारतीय विधि विचारकों की दृष्टि में विधि का आधार विधि 
की समानता नहीं अपितु उपयोगिता ओर कल्याण है। इन दो शब्दों को 
एक साथ रख दिया जाता है किन्तु उनके दो तातय हैं। कल्याण का 
महत्त्व उपयोगिता से अधिक है। कल्याण के अंश में विधि की व्याख्या 
सरलता से की जा सकती है। उपयोगिता का आधार और स्वरूप स्पष्ट नहीं 
किया जा सकता | कल्याण का सम्बन्ध आध्यात्म के साथ जिस रूप में किया 
जाता है उपयोगी का दृष्ट तात्यय वहाँ तक नहीं जा सकता | मानव सांसारिक 
सुख-सुविधा से अछग भी किया जा सकता है इसके साथ उपयोगिता का 
वही रूप हो सकता है किन्तु कल्याण को सांसारिक सन्दभ में देखा ही नहीं 
जा सकता । सूत्रकारों का कल्याण धम के साथ अन्यतम्‌ रूप में सम्बद्ध रहा 
है। उसका संकेत भावी जीवन तक होता द्दै। उसमें आध्यात्मिक आनन्द 
का स्थान इस रूप में होता है कि ऐन्द्रिक अर्थात्‌ भौतिक आनन्द गौण कर 
दिया जाता है | इस स्थिति में श्रेय के लिए प्रेय हो जाता है। इस व्याख्या 
का सम्बन्ध जब सामाजिक सम्बन्धों से होता है तो वहाँ श्रेय के सन्निकट या 
उस ओर उन्मुख समाज को महत्ता दी जाती है। किन्तु जब उस समाज में 
इस आदश का पालन नहीं होता तो इस आधार पर दी गयी सुविधा 
सामाजिक विषमता का कारण बनने रूगती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से उस 
विषमता का उन्मूछन भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी ही सुविधा के प्रति 
बोद्धों और जैनियों ने विद्रोह किया था | 

नागरिकों की आकांक्षांओों की अधिकाधिक सन्तुष्टि ही राज्य का व्क्ष्य 
होना चाहिए । प्राचीन एथेन्स में दासों की इच्छा अपनी स्थिति में परिवत्तन 
की अवश्य रही होगी । ढेकिन एथेन्स राज्य की यही धारणा थी कि लरुध्ष्य 
सिद्धि के लिए. दासता को अपनी सम्यता का आधार बनाना सर्वोत्तम 
मार्ग है। इसलिए दास प्रथा बनाए रखने के लिए, राज्य ने अपनी सम्पूण 
बल प्रवत्तक शक्ति का प्रयोग किया। दायों की इच्छा की व्याख्या करते 
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हुए कुछ दाद्मनिकों ने यह प्रयास किया कि समान अधिकार से वंचित 
रखने में ही दासों की भलाई है। अरस्तू के अनुसार दासों की इच्छा की 
सर्वाधिक सन्तुष्टि दासता में ही है |" अरस्तू कार्य कारण के अन्तर्शान की 
अपेक्षा अपने पृवाग्रह् से अस्त है। उसमें सत्य ओर अस्त्य के प्रश्नों को 
विश्वासपू्ण भविष्यवाणी से दवा देने का प्रोमन हैं।* 2९ वीं एवं 
सर्वी शरती में ब्रिटन के समाज नायक भी इस भाव से ग्रस्त थे। मेकाले 
ने छोक समा में कहा था कि सवमताधिकार से समाज की नींव हिल 
जायगी |।* नसाऊ सीनियर के अनुसार श्रम के घा्टों को कानून द्वारा 
नियमित करना ब्रिटन को उन्नति के प्रतिकृद था। ऐसे विचारक गन या 
रूसो आदि की घारणाओं पर ध्यान नहीं देत। उनके अनुसार व्यक्ति 
नतिक प्राणी है। उसे अपने अधिकारों के उपभोग करने का स्व॒ृत्व अन्य 
नागरिकों के समान ही है। राज्य अधिकार के उपयोग में भेदभाव नहीं 
कर सकता ।* हीगेलने भी पूवाग्रह से ग्रस्त द्वोने से राज्य को आत्म 
निश्चित परम मानस माना हे | वह अपने अधिकारों के अतिरिक्त किसी 
सत्ता को नहीं मानता। वह पाप, घुण्य, अपमान, क्षुद्रता, धूतता और 
और प्रवंचना के अमृत्त नियमों को मान्यता भी नहीं देता |" निश्चित है 
कि होगेल के राज्य ने एक आदशपूण अमिजात वर्ग से तादात्म्य स्थापित 
किया जिसका पयवसान यहूदियों के प्रति हिटलर की नैतिकता में हुआ | 
वस्तुतः राज्य एक सावभोस ईंकाई है। उसकी एकता तब तक सम्भव 
नहीं है जब तक राज्य का भारी समुदाय उस कल्याण से वंचित है जिसे 
प्राप्त कराने के छिए राज्य को उत्तत्ति हुईं। राज्य के बल प्रयोग से जो 
लाभ उपलब्ध हो रहा हो उस पर सभी नागरिक का समान रूप से अधि- 





3, 7000 ८5 4, 7/५, ५, 

२. तुलनीय : 09#00986 : कैश एएआं०श 779609 ०६56906 : 9. 5. 
3. 596१० 7 सि0प96 07 (07075, 2४०9ए 3, 4842 

4, 7. मर, ७7660 ;: शऊल065 ण 9000० 007890075., ?. 4438 

3, (४066 99 7,85४ : 58/6 7 ॥79607ए7 87०0 ?798८४४८७, 7, 89 





१८० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


कार होना आवश्यक है। किन्तु सम्बता के आदि काछ से छेकर धरम, देश, 
जाति. सम्पत्ति आदि किसी न किसी आधार पर लाभ के स्वामित्व में विषमता 
का सिद्धान्त विकसित होता रह्य । वग विशेष के दाशनिक इस बात की 
व्याख्या अपने पक्ष में करते रहे कि कुछ विशेष व्यक्ति समूह नागरिकता के 
विशेष अधिकारों के उपयुक्त नहीं होते। वस्तुतः वे झक्ति के किसी ऐसे 
क्षणिक सनन्‍्तुलन का औचित्य सिद्ध करते रहे जिसे वे शाश्वत बनाने के 
लिए इच्छुक थे । अरस्तू द्वारा दास प्रथा का समथन, टॉक द्वारा रोमन 
कैथोलिकों और हिटलर द्वारा यहदियों की नागरिकता के अपवजन का आधार 
यही था। ऐसे विचारक अपने युग की परिस्थितियों से भी बंध थे । अत- 
एवं अधिकार सम्बन्धी शाबवत सिद्धान्तों को भी युगधम में परिवर्तित होना 
पड़ा। वण-व्यवस्था का समथन भी इसी प्रकार का एक प्रयास रहा 
है | मानवीय स्वभाव, सामाजिक कल्याण एवं राज्य की सावभौमता से 
उसका सम्बन्ध नहीं | इग्लेण्ड में पिवरों की सुविधाएँ ऐसी ही है | उसका 
निर्णय सामान्य न्यायालय में नहीं हो सकता ।' किन्तु इस प्रकार ब्राह्मण 
को विशेष न्यायालय की सुविधा नहीं थी। उनको सामान्य न्यायालय 
में भी उपस्थित होना पड़ता था। स्थानीय न्यायालयों के अतिरिक्त 
अन्यत्र ब्राह्मण ही प्रायः न्यायाधीश होता था | किन्तु इसे जातीय न्यायार्य 
नहीं कहा जा सकता | कुछ स्थितिविश्ेष में पुरोहितों से ही ब्राह्मण के न्‍्याव 
की व्यवस्था राजा करता ।* 

न्याय की विषमता और पवित्रता मानते छुए भी 3 भारतीय न्याय वर्ग 
एवं लछिंगगत असमानता पर आधारित रहा है। इस प्रकार की विषमता का 
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प्रभाव न्यायिक बश्ासन में भी स्पष्ट होता है । स्ट्ृतिकाछ के पूव सूत्रकाछ 
में भी ऐसी भमदमूलक न्याय व्यवस्था की नींव दृढ़ हों गयी थी |? सुविधा 
प्राम वर्गा ने विश्व में ऐसी विपमतामूलक न्याव व्यवस्था का व्यवह्यार 
किया |+ इस प्रकार को विषपमता धननूल (0ाएं! ) ओर इिंसामृल् 
( (एधांपदंं ) दोनों में रही है ।* अपराध एवं दण्ड के आधा 
प्रयोग में भी अन्तर हो जाता है |* इस स्थिति में यह श्रेसीमेकस की न्याय क॑ 
पारभाषा ( न्याय शक्तिमान्‌ का इच्छा ) का रूप धारण कर लेता ६ आर 
उसमें राज्य का उद्देश्य छम हो जाता है । वह्द अधिकतम के कल्याण में 
वर्गीय हो जाता है। इतना अवश्य है कि राज्य समाज में व्यक्ति के नियत 
स्थान की कठोरता और स्पप्टता के साथ सुरक्षा करता है। विपरता और 
सामाजिक असन्तोप जिस अहुपात में विकसित दोने छगता है, राज्य को 
शक्ति दण्ड के रूप में अधक व्यापक होने लगती है। उस अबस्था में 
रानधन' के स्थान पर राजशक्तति का उदय दो जाता दे | 


नर 


४७ 


; : वैदिक काछ के प्रथम चर्ण में ऋत की अदस्था में किसी मकार की 
विपमता नहीं थी। उसका सम्बन्ध वैदिक परम्परा वाले समाज से था। 
अतएव उस समय वैरदेव या प्रायस्चित्त में किसी शक्रार की विपमता नहीं 
थी। वेदिक समाज के साथ अन्य समाजों के सम्बन्ध बढ़ने पर उसका 
रूप वर्गोग हो गया। इस प्रकार का संगठन विश्व के प्रायः विभिन्न 
समाजों में हुआ | भारतीय समाज में अन्य समाजों का ज्यो-ज्यों प्रवेश 
होता रहा न्‍्यायव व्यवस्था में विपमता भी उसी रूप में बढ़ती गयी। इस 
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श्८२ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए दण्डशक्ति को भी दृढ़ किया जाता रहा। 
स्मृतिकालू तक के साहित्य में दण्ड एवं न्याय के साथ वर्गीय व्यवहारों का 
सम्बन्ध हो गया | 

दण्ड, न्याय एवं राज्य व्यवस्था के मृलोदेश्य से जब हम समाज के 
कल्याण की बात करते हैं तो उसके साथ समाज के मूल रूप पर भी 
ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक विपमता से न्याय एवं 
दण्ड में विषमता हो जाती है । लेकिन यह विषमता उसी रूप में होती है 
जिस रूप में वैदिक समाज का विकास हुआ। मूल वैदिक समाज को वे 
सभी सुविधाधाएँ उपलब्ध हैं जो किसी भी विकसित राज्य के उद्देश्य में 
सम्भव हैं। उनके साथ सम्बद्ध अन्य समाजों को समानता नहीं मिल पायी | 
दासों, झूद्रों आदि को अन्त्यजों के साथ हम वर्गीय असुविधाएँ उपलब्ध 
करते हुए पाते हैं इसका तात्ययं है कि वे वैदिक समाज के वैसे अंग नहीं 
जैसे द्विजाति। अतएव राज्य एवं समाज की सावभोम ईकाई वैदिक समाज 
के साथ है, श्ूद्रों एवं अन्त्यजों के साथ नहीं | इस धारणा से दण्ड एवं वर्ग 
के सम्बन्ध देखने से विषमतामूलक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कुछ विद्वान 
वर्ण-व्यवस्था को सावमौस और विश्व-व्यापक मानते हुए इस व्यवस्था का 
ओऔचित्य मानते हैं | उन्हें इस विवेचन में ध्यान देना चाहिए कि वे अपने 
तथ्यों के संकलन से ही अपने उद्देश्य समाप्त कर देते हैं। क्योंकि विश्व 
के समग्र प्राचीन समाजों में वर्गों के संगठन का आधार संधप, जातीय 
विजय, साम्पात्तिक अपहरण, युद्ध-विजय आदि रहे हैं। यदि उनके संगठन 
में बण-व्यवस्था का सम्पक स्थापित कर देते हैं तो उन विशेषताओं को 
भी स्वीकार कर लेना पड़ेगा। दोनों में भेद देश, काल एवं परिस्थितिजन्य 
ही रहेगा । इसका मी परिणाम होगा कि चारों वण विराट के अभिन्न अंग 
नहीं बन पाएंगे | 

पाश्चात्य विद्वानों ने जिस धारणा से इस व्यवस्था का अध्ययन किया 
उसमें दोष देखने वालों को भी तथ्य दिखायी पड़ता है। वर्ण व्यवस्था को 
ईश्वरीय ओर अनादि मानने वाले भारतीय विद्वान पश्चिमी विद्वानों की पद्धति 
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को अस्वीकार अवश्य करते है किन्तु तत्स्थानीय कोई पद्धति नहीं प्रस्तुत कर 
पाते | वण और जाति श्रम से सामानर्थक माने जाते हैं। वर्ण झब्द रंग, 
या रंग वाछे संघटन के अर्थ में ऋग्वेद में मिलता है किन्तु जाति अथ में 
कहीं नहीं मिल्ता ।? संधरटनों में दो प्रकार के तत्त्व मिलते हैं | उनमें परस्पर 
भिन्‍नता है। वे शत्रु और दास रूप में हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
झूद्र का अस्तित्व है किन्तु वेश्य का नहीं। पुरुपसूक्त में वैश्य का उल्लेख 
है किन्तु यह ऋचा बाद में ऋग्वेद में स्थान बना पायी | क्योंकि इस ऋचा 
को छोड़ कर वैश्य शब्द ऋग्वेद में अन्यत्र नहीं है। वैश्य का सम्बन्ध विश 
से है। विश का अथ है जन! | ब्राह्मणों, ज्त्रियों के अतिरिक्त झूद्रों से शेष 
सभी व्यक्ति विश्व में संग्रहीत हो गये ओर आगे चछ कर उन्होंने वेश्य का रूप 
घारण कर छिया | इस प्रकार मूल समाज ब्राह्मण एवं ज्षत्रियों का था जिर्हें 
वैदिक मर्यादा के साथ प्रथम स्थान मिला । उनकी परम्परा में मी विकास 
करने वाले जनों! ने वेश्य के रूप में दोनों संघटनों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त 
किया । वे अग्रज हुए | अवैदिक समाजों के साथ संघप चलता रहा | समाज 
अंगभूत होने में झूद्र ओर उनसे भी बाद में सम्बद्ध होने वाले अन्त्यज 
हुए | इस प्रकार वर्तमान समाज जिसकी समष्टि धमसूत्रों से स्मृतियों तक 
विशेष स्पष्ट हो पायी वह केवल वैदिक नहीं है। उसमें मूल जातियों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ । वण व्यवस्था का श्रेय उस समय इतना अवब्य था 
कि उसने बिखरे समाज को ४ या ५ भागों में संगठित कर दिया | 
“7 दंड साध्य नहीं सामाजिक कल्याण का साधन है। वैदिक समाज के 
| विकास के साथ दंड के स्वरूप में भी परिवतन छुआ । वैदिक समाज से अन्य 
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समाजों के सम्बन्ध होने पर उसका रूप वर्गीय हो गया | इसका प्रभाव दंड 
व्यवस्था पर भी पड़ा | समाज विकास की स्थिति में दंड का प्रयोग दो 
उद्देश्यों से था | एक ओर मूल बैदिक जाति के प्रभ्ु॒त्व और अन्य जातियों को 
राज्यशक्ति के साथ सम्बद्ध करने का प्रयास क्रिया जा रहा था। दूसरी ओर वैदिक 
मर्यादा, व्यवस्था और विक्रास में वाघा डालने वालों को कठोर दंड-व्यवस्था 
की जा रही थी | फलतः मूल वदिकों के लिए दंड' की समानता हो सकती थी 
किन्तु समग्र समाज के लिए नहीं | यह स्थिति दास, किरात, शक, हूण, 
पुलिन्द, खस आदि जातियों के सम्मिश्रण और बौद्ध-जैन क्रान्तियों से और 
स्पष्ट हों गयी । उनकी समस्या के समाधान में दंड का वर्गीय रूप सामने 
आया। न्याय की निष्पक्षता एवं पवित्रता के साथ जाति एवं लिंगगत विष- 
मता भी आ गयी |" स्मृति काछ से पूव घमसून्रों से यह स्थिति स्पष्ट हो 
जाती है ।* ऐसी स्थिति दीवानी और फोजदारी दोनों में थी |३ सामाजिक 
असन्तोष को दबाने एवं यथास्थिति की रक्षा के लिए दण्ड' देवी रूप में 
सामने आता है।ं 


७७७७७... की जप लकी 
(3333 पाक सवा 


वण व्यवस्था का प्रभाव न्यायिक संगठन के प्रत्येक अंग पर दिखायी 
(ता है | न्यायाधीशों की नियुक्ति में जातीय तत्त्व की प्रधानता है | ब्राह्मण 
। के अभाव में अन्य जातियाँ न्यायाधीश हो सकती हैं किन्तु झूद्ध कदापि 
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१, मनु० ८।१७३। 

२. आप» ध० सू० २११॥२४॥१-४।; गौ० २२१४-१६; बौ० १।१०११९३॥। 
तुलनीय ई० वेस्टरमार्क : दि ओरिजिन एण्ड डेवेलपर्मेंट ऑफ मॉरल आइ- 
डियाज़ जि० १ पु० ४२० । 

'३. तै० सं० २५११; सनु० ८।१४२॥ याज्ञ० २३७,४१। 

४. मनु० ८२६७-२७२, २७९-२८१, ३२३॥ बृ० २२१८ मनु० ८३२५, 
३४१४, ३१३५; महा० शा० १२१॥९०। 


दंड और जाति १८५ 


न्यायाधीश नहीं हो सकता | व्यापारियों में उच्च स्थान प्राप्त सदस्य सभा 
में बैठ सकते हैं | साक्षियों में भी स्वजातीय साक्षियों को विशेष महत्त्व दिया 
जाता रहा है |? दासों ओर भृतकों को ऐसे अधिकार नहीं थे । विभिन्न 
जातियों के शपथ और दिव्य साक्ष्य मी मिन्न थे [४ इसी प्रकार अपराध और 
उसके दण्ड में भी भेद प्रस्तुत किया गया । एक ही अपराध में जातियों के 
आधार पर दण्ड में भेद प्रस्तुत किया गया है। एक क्षत्रिय को हत्या पर 
अपराधी दोष निद्वत्ति के छिए. १००० गाय और १ बेल दण्डस्वरूप देता है । 
वैश्य की हत्या पर १०० गाय १ बैल एवं झूद्र की हत्या पर १० गाय आर 
१ बैल देना पड़ता है|" झूद्ध ओर कुत्ते के मारने पर समान दण्ड था।* 
निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति को जिस अंग से हानि पहुचाए, 
उसका वह अंग काट लिया जाता |? इसी प्रकार का स्तर भेद पारुष्प£ 
(42€६877280707) स्तय* (58278) उत्तराधिकार ? ९ ([7/6777970८6) 
के विप्रय में भी पाया जाता है | राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक कोई भी पक्ष 
नहीं जहाँ न्याय में मंद न किया गया हो | 

१, मनु० ८।२०-२१॥; याज्ञ० २।३ और उसी पर विज्ञानेश्वर द्रष्टव्य; विष्णु 

३॥७२-३॥; ब्राह्मणों यत्र न स्वात्तु क्षत्रियं तत्र योजबेत्‌ । बैंदयं व शास्त्ज्नं 
दाद्र यत्नेन परिवर्जयेत्‌ | कात्या० ६७ ! 

२, कात््या० ५८। 

है, सनु० ८।७०। 

४. गौ० ८।२०१२३॥; मनु० ८॥८८-९।; याज्ञ० २॥९८। 

५. बोधा० १।१०१९॥१।; आपस्तम्व १॥९।२४।१-४। 

६. बौघा० १॥१०१९६।; आपस्तम्ब १।९२१५१३।; मनु० ११॥१३२। 

७. मनु० ८।२७९। याज्ञ ० २२१५ गोतम० १२।१। 

८. गौ० १२॥११-३। 

९, विष्णु० ९११-४। 
१०, बौधायन० २२३।१० वशि० १७४८-५० विष्णु० ३॥३२॥; ग॒रै० 
६०।२१॥ मनुं० ९१५१ याज्ञ० २१२५। | 
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+>च्चौरी के अपराध में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दुगुना, झूद्ध को 
चोगुना या आठ गुना जुर्माना किया गया है |" व्यास ओर कात्यायन ने इस 
अनुपात को स्तेय के अतिरिक्त सभी अपराधों में माना है [* ब्राह्मण के गाली 
या अपमान पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को १०० पण जुर्माना साथ में शारी- 
रिक दण्ड भी सहन करना पड़ता था। यदि ब्राह्मण अन्य तीन वर्णों के साथ 
उक्त अपराध करता तो क्रमश ५०, २५ या १२ पण जुर्माना देना पड़ता ।3 
गौतम के अनुसार झूद्र को गाडी ओर अपमान पर ब्राह्मण को दण्ड नहीं 
दिया जा सकता ।४ उच्च वर्ण की स्री के साथ व्यमिचार के अपराध में झूद्र 
को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था और स्त्री के कान काट छिए जाते ।* 
दण्ड के लिए दश स्थान, उपस्थ, उदर, जिह्ा, हस्त, पाद, चक्षु, नासा, 
कण, धन और देह कहे गये हैं। बृहस्पति दण्ड के १४ स्थान मानते हैं [* 
इससे अपराध होने पर, तीन वर्णों से उनके उन अंगों को दण्ड देना चाहिए 
किन्तु ब्राह्मण से अपराध होने पर अक्षुत शरीर देश से निष्कासित को विधि 
थी ।* किसी भी अपराध में ब्राह्मण को दण्ड नहीं दिया जा सकता, अधिक 
से अधिक शिरोमुण्डनपूवक देश से बाहर निकाल सकते हैं |< नारद ने देश 





१, गो० १२१५-१६।॥ मनु० ८।३३८-३९। 

२. येन दोषेण शूद्॒स्य दण्डो भवति धर्मतः । । 
तेन चेत्क्षत्रियाणां द्विगुणो भवेत्‌ ॥ कात्या० ४०५ उद्धृत स्मृ० चं० २१८७। 
प्रायश्चित्तं च दण्ड च शौच चातो यथाक्रमम्‌ । कत्प्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टे मध्य 
मध्यमेडधमम्‌ । व्यास उद्धृत याज्ष० १।१७ पर विश्वरूप। 

, गौ० १२१८॥१२; मनु० १३२६७-२६८॥; याज्ञ १४२०६-२०७। 

, गौतम० १२॥१३॥। 

, याज्ञ० शार८६९। 

- बृह० से० बु० ई० पु० ३३८ इलोक ९-१०। 

७, मनु० ८।१२४,१२५॥। 

८, गौ० श्रा४रा; को, डाटाटा; मनु० ८१२५,३८०, २३८१॥ याज्ञ, २२७० 

विष्णु ५११-८॥ बृ० ११॥ बृद्धहारीव ७१९१। 


कि 


ता ७ 


शा 
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उद्धत करते हुए कहा है कि माता-पिता, स्नातक, पुरोहित, परित्राजक, वान- 
प्रस्थ, जन्म-कम-श्रुतिशील-आचारवान्‌ को दण्ड न देने का तात्यय शारीरिक 
दण्ड न देने से है, उनको दण्ड तो दिया ही जा सकता है |) इसका स्पष्टी 
करण मेधातिथि से और द्वो जाता है ।* स्मृतिचन्द्रिका ने मनु ( ९२३६ ) 
के आधार पर लिखा है कि शारीरिक दण्ड न देकर ब्राह्मण को जेछ की सजा 
दी जा सकती है [३ ब्राह्मण पवित्र और आदश होता है। उसके झरीर की 
रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सामान्य अपराधों में जाति, पुरुष आदि का 
विचार न कर उनके अपराध पर विचार करना आवश्यक है। जजों की 
नियुक्ति, शारीरिक दण्ड, वाकपारुष्य, घिक्‌ ओर दण्डपारुष्य, व्यमिचार, 
ऋणादान, स्तेय आदि में भिन्‍नता पायी जाती है। 

ब्राह्मणों को सुविधाए हैं, साथ ही अपेक्षाकृत कठोर दण्ड भी हैं । यद्यपि 
. इससे विधि की समानता का आधुनिक तात्यय नहीं प्राप्त हो सकता तथापि 
इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि विधि की सीमा से परे कोई भी नहीं है ।४ 
शंख लिखित ने राजा के पिता, परिवार, पुरोहित, अध्यापक, अरण्यवासी 
साधु आदि को अदण्ड्य बताया है। छेकिन इसका तातय यही है कि वे 
उस प्रकार के दण्ड से परे रखें जाँय, जिनकी उनमें क्षमता नहीं है; जैसे 
अरण्यवासी को घन दण्ड |।५ गभपात, स्तेय, ब्राह्मणी पर शख््रपात, राजा 
के अन्तःपुर में प्रवेश एवं किसी प्रकार के राज्यद्रोह के अपराध में ब्राह्मण 
को भी मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है |* मृच्छकटिक और विभिन्न जातक 
कथाओं में ब्राह्मण के मृत्यु-दण्ड के उदाहरण मिलते हैं । 


. स्‍्मृ० चें० २ पृ० १२६। 

- मनु० ८।१२५।॥ पर मेधातिथि । 

स्मृ० चं० २ पृ० १२४ 

, मनु० टाश्शपा; याज्ञ० शरेषट। 

५. स्मृ० चं० २ पृ० १२६। 

६. गर्भस्य पातने स्वेनो ब्राह्मण्यां शस्त्रपातने । 


किए #ध्टछ 


हक 


दंड और. जाति ह श्८% 


ब्रह्महत्वा महान ओर पग्रायश्रवित्त से परे का अपराध है ।१ छेकिन आत- 


ताबी के बच में दोप नहीं माना गया: चाहे वह ब्राह्मण हो या गुरू आदि | 
वेदान्तपारग भी यद्धि रण में आ जाता है और अन्याय के पक्ष में है तो 
उसे मारने में दोप नहीं |? क्षत्रिय के समान युद्धरत ब्राह्मण के बध को पाप 
आर अवैधानिक नहीं माना यया |* सन्मानजीवि ब्राह्मण को सम्मानहीन 
कर देश से निष्कासित करने पर उसे भिक्षा भी नहीं मिल सकती | उसका 
सामाजिक बहिष्कार करने पर मृत्युदण्ड से भी बड़ा दण्ड थ#। उसका 
सामाजिक्र वहिष्कार हो जाता | शिरोमुण्डित, चिह्मांकित वह सवधम वह्विष्कृत 
होकर प्रथ्वी पर दीन बनकर घूमता | ज्ञातिवन्धु-बान्वव भी उसके नहीं होते । 
उसे कोई नमस्कार नहीं करता |" यह स्थिति जेछ ओर फाँसी से अधिक 


झ्प 





न्च्प 


मान जनक थी। - 
हा 
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२।२८१। पर विद्वरूप । राज्यकामुकमन्तःपृरप्रधर्षक भट्ट व्यभिन्रोत्साहक 


दुर्ग राष्ट्ररण्डकोपक वा शझिरों हस्तप्रदीपिक द्योतयेत्‌। ब्राह्मणं तमप: प्रवेशयेत्‌ । 
अर्थयास्त्र ४२। 


, ते० सं०-५३।१२॥१-२॥; २५११; शत» ब्रा० १३३३।११५१॥; गौ० 


२१११ आदि । 
मनु० ८३५०-३५ १; वि० ध० सृ० ५११८९-१९०।; मत्स्य पु० २२७॥ 
#्‌ र ०-९ श्छा 


, प्रगुद्य बस्त्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 


जिधासना जिध्रासीयात्न तेन ब्रह्महा भमवेत्‌ ॥ शान्ति० ३४ १७। 


४. उद्योग १३८।०१-५२। गान्ति० २२५-६। 


, असम्भोज्या छ्यस॑ंयाज्या असम्याब्याविवाहितः । 


नरेयु: पृथ्वीं दीता: सर्वधर्मबहिष्कृता: ॥ 
ज्ञाति सम्बिधिभनिस्त्वेते त्यक्तव्या: कृतलक्षणा: । 
निर्दया निन॑मस्कारास्तन्मनोरनुझासनम्‌ ॥ मनु० ६।२३८-२३९ । 


३२० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


यहाँ ब्राह्मण अवध्य, अदण्ड्य, अवंध्य, अवहिष्काय, अपरिवाद्य और 
अपरिदाय होता द्वै" किन्तु यह सुविधा वेदशास्त्रश सदाचारी ब्राह्मण के लिए. 
ही है जातिमात्र को नहीं ।* बार-बार उसकी आच्वत्ति पर उसे सामान्य 
नागरिक के समान ही दण्डभागी होना पड़ता है |3 साक्षी दोष, व्यभिचार 
ओर बल्वत्कार के अपराध में उसे अपेक्षाकृत अधिक जुर्माना देना पड़ता 
है ।४ इंग्लंड अन्य पश्चिमी देशों में क्छर्जी तथा अन्य धार्मिक पुरुषों को 
ब्राह्मणों जैसी सुविधाएँ प्राप्त थीं |५ इंग्लेण्ड का कक्‍्लर्जी जन्म से नहीं होता 
उसे कठिन से कठिन दण्ड दिये जाते थे; किन्तु राज्य के न्यायालय में नहीं 
अपितु पुरोहित के धार्मिक न्यायालय ( ८८९5४०95४८०७] (०0प्रा।) में ही । 
उन न्यायालयों की प्रक्रिया निराडी थी ।१९ अभी २० वीं सदो में अमेरिकन 
और अंग्रेज ब्रिटिश मारत में इससे भी अधिक सुविधा की मांग करते रहे | 
उतनी सुविधा तो २००० बष पूव भी ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त थी। अपराध 
विधि में भारतीय न्यायाधीश उनके विवाद नहीं देख सकता था। १ वष से 
अधिक सजा देने का अधिकार भी किसी मारतीय न्यायाधीश को नहीं था | 

कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार जाति के आधार पर हुए दण्ड 
व्यवस्था में भेद होता है किन्तु उस भेद का स्वभाव ( )९४/प7७ ) विचार- 
णीय है। जिसमें जो क्षमता है उससे च्युत होने कर उसके अनुसार दण्ड 





१. यत्तु घडभिः परिहाययों राज्ञा बध्यद्चावध्यश्चादण्ड्यरचाबहिष्कार्यापरिवाद्या- 
इचापरिहायस्वेति | गौ० ८१२-१३॥। 

, प्रातिपादितबहुश्रुतविषयं ब्राह्म णमात्रविषयम्‌ । याज्ञ ० २४ पर मिताक्षरा। 
गौ० ८।४-१ १। 

, याज्ञ० २।८१ पर मिताक्षरा । 

. मनु० ८१२३॥; ८।३७८। 

, एगा7र बात शर्]बात : प्रा50ए ए आिह्ठाओ 7,8ए. ४०, 4 22 

424-440. 
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दिया जाता है। यशोजीवी वण के यश पर श्रम एवं धन को प्रमुखता देने 
बाले वण आघात करते हैं तो निःसन्देह वे अपेक्षाकृत अधिक दंड' के भागी 
होंगे |* यदि बुद्धिजीवी और सामाजिक नेतृत्व करने वाला वर्ण अपने 
बौद्धिक व्यवहार में च्युत होता है तो उसे सर्वाधिक दण्ड दिया जाता है ।* 
सामान्य नागरिक को अपेक्षा राजा द्वारा अपराध होने पर सहस्त्र गुना अथ 
दा्ड दिया जाता रहा है |? दण्ड के प्रकार में विपमता मान भी छी जाय 
तो न्याय पाने एवं न्‍्यायार॒य में समानता थी, चाहे वह दण्ड, दास या 
अनाय ही क्‍यों न हो ४ मह्दत्त्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक विधिशास्त्र 
में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से अल्य हो न्याय की दृष्टि में घटित सत्य के सामने 
सामान्य मनुष्य के रूप में प्रस्तुत होता है क्‍यों कि आज विधिशास्त्र सामाजिक 
विधि न होकर वैधानिक नियम है। वह सामाजिक सम्पक को नहीं स्वीकार 
करती | प्राचीन न्यायव्यवस्था में सामाजिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। समाज के विभिन्‍न घटकों के सम्बन्ध भी विधि के सम्पक में 
थे | उनके नियमों का प्रभाव उन पर था | व्यक्ति न्यायालय के सामने व्यक्तित्व 
स्वभाव, सामाजिक सम्पक आदि के साथ प्रस्तुत होता था। इस प्रष्ठ- 
मूमि में विषमता का होना दोष नहीं था |" 

सेन महोदय तथा अन्य विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की 
विषमताओं के समन्वय करने का प्रयास करने में यह मान लिया कि व्यक्ति में 





8, 29, २४. 5७॥ : +ऋणतप उण्यंड7प्ते७8ा८8 ?, 36. 
२. अष्टापाचन्तु शुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
पोड्शवतु वेश्यस्य द्वात्रिशंत्‌ क्षत्रियस्य ॥ 
ब्राह्म गस्य चतुःषष्टि पूर्ण वापि शर्त भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतु:पष्टिस्ततद्दोषगुणविद्धि सः ॥ सनु० ८।३३७-३१३८। 
३, कार्षापर्ण भवेदण्ड्यों यत्रान्यों प्रकृतों जनः । 
तत्र राजा भवेहृण्ड्य: सहस्नमिति धारणा ॥ मनु० ८३३६। 
4. +., २९, 3शाल्णु) : ?प्रंजार 80फरंगरंडाधांता ग 370९०९६ 909, 0. 70. 
5, 2. २४, 560 : सतत वप्रा7597प्6०0708, 9. 358, 
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श्ड 


जन्मगत विशेषताएं हैं ओर उनके आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए ! 
इसके साथ वे व्यक्ति समाज के सदस्य हैं| लेकिन व्यक्ति जिस संघटन का 
सदस्य है, वे स्वयं विपमता पर आधारित हैं । उन घटकों की स्थापना पूर्व 
कथित जातीय संबन्धों पर हुईं। फछतः उनके आधार पर ही विपमता का 
विकास होता गया | व्यक्ति में योग्यता एवं क्षमता सहज मान लेने का सिद्धान्त 
भी समाजश्यास्त्र की अपेक्षा विषमता की साथकता प्रतिपादित करने बाली 
व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखती है | लेकिन व्यक्ति नेतिक प्राणी है | उसे अपने 
अधिकारों के उपयोग करने का स्वत्व अन्य नागरिकों के समान ही है। राज्य 
अधिकार के उपभोग में भेद भाव नहीं कर सकता ।* 

भारतीय न्यायपालिका में दण्ड-सिद्धान्त की कदु आलोचना की गईं है | 
आलोचकों के अनुसार भारतीय समाजश्ञास्त्रियों ने मानव स्वभाव को हांब्स 
की तरह छोभ, ईष्यां, देष, प्रणा और स्वार्थ से पूर्ण बताया। फलतः 
मनष्य स्वधर्म पालन भी भय से ही करता है जब कि मनुष्य अपने सामान्य 
हित की स्थापना सहज स्वभाव से करता है ।* व्यक्तित्व(त70ए067 ०709) 
की व्याख्या भी दोषपूण ढंग से की गयी है। राज्य, समाज और व्यक्ति के 
सम्बन्ध स्थापना में नेतिक क्षमताओं के स्थान पर भय प्रमुख माना गया | 
दण्ड-शक्ति की अपरिमित क्षमता का विकास अवश्यम्मातवी हो गया। दण्ड 
का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के स्थान पर धमशास्त्र की स्थापना हो 
गया, जो पूव निरिचित है | उसमें समाज या व्यक्ति कोई परिवतन नहीं कर 
सकता | इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति प्राकृतिक क्षमता के अनुकूछ 
विकसित होकर साँचे में ढाला गया। नेतिकता की स्थापना में भी दण्ड की 
शक्ति और मय आधार माने गये | मात्स्यन्याय और दण्ड शक्ति ने व्यक्ति 
की ने तिक क्षमता को ही समाप्त कर दिया । व्यक्तित्व का जिस रूप में चित्रण 
किया गया है उसमें व्यक्ति की आन्तरिक क्षमता और आत्मप्रेरणा अस्वीकार 
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कर दी गयी । व्यक्ति में कुछ अत्यन्त पवित्र अंश भी है; इस पर ध्यान नहीं 
दिया गया जिससे व्यक्तित्व का गठन होता है। मनुष्य स्वभाव का आधार 
भव मान लेने पर सहकारिता का भाव समाप्त दो जाता है, जो मानवीय 
स्वभाव ही नहीं भारतीय संस्कृति का भी आधार है| 

इन आपत्तियों में कुछ तथ्य भी हैं किन्तु एकदेशीय | मानव स्वभाव को 
मूलतः पवित्र मानते हुए भी वातावरण से उत्तन्न दोषपूण प्रवृत्तियों को निय- 
न्त्रित करना ह्वी दण्ड का उद्देश्य है | व्यक्ति सहज एवं सात्विक गुणों से सम्पन्न 
हो सकता है, समाज नहीं | समाज में गुण-दोपयुक्त व्यक्तियों का समावेश 
रहता है। समाज में शिष्ट का संरक्षण और दुड्टों या दुष्ट-प्रव्नत्तियों का दमन 
आवश्यक होता है। दण्ड शिष्टों के संरक्षण और दुषञों तथा दुष्ट-यव्तत्तियों के 
उन्मृल्न के लिए है। इस प्रकार आत्मप्रेरणा या व्यक्ति की सहज एवं शुद्ध 
प्रद्ृत्तियों की उपेक्षा नहीं की गयी | इतना अवश्य है कि उत्तरवत्तों काल में 
व्यक्तित्व की सामाजिक स्थापना अवश्य दोपपूर्ण हो गयी | इसका प्रभाव 
दण्ड के उद्देश्य पर भी पड़ा। वर्गीय विषमता के विश्लेषण ने दण्ड को 
एकांगी बना दिया | जन्म के आधार पर सामाज विभक्‍त हो गया | इससे 
समाज एवं राज्य की समग्रता समाप्त हो गयी | सामान्य इच्छा आदि तथ्यों 
का अथ वर्गीय हो गया। इस रूप में दण्ड का आधार किसी वर्ग के छिए 
विनय और किसी वर्ग के छिए भवपूण अवश्य हो जाता है। लेकिन 
इसका सम्बन्ध समाज की तत्कालीन स्थिति से है। दण्ड साधन है। वह 
समाज द्वारा स्वीकृत विधियों का पालन कराता है उनमें संशोधन नहीं | 
अतएव दण्ड का मूलेदेश्व सामाजिक कल्याण ही माना जा सकता है। 
यदि दण्ड के साथ वर्गीय विपमता परिलक्षित होती है तो उसके लिए समाज 
उत्तरदायी है | 

वस्तुतः दण्ड का उद्देश्य मी सुधार, शिक्षण और सहज गुणों में ध्रत्या- 
वत्तन माना गया है। पग्रायश्चित्त और स्वयं पाप-कथन मानव स्वभाव के 
भय, ईर्ष्या और द्वेष के प्रमाण नहीं हैं | यदि बदले की भावना और दमन 

१३ पग्रा० अ० 
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ही दण्ड के तत्त्व होते तो उक्त आशक्षेप मान्य हो सकते हैं | छेकिन दंड 
के सर्वोगीण विवेचन में वह एक अंग है जेसे समाज में कुछ जड़मतियों 
का होना | गौतम का सूत्र इस पर अच्छा प्रकाश डालता है। शास्त्र में 
परिनिष्ठित व्यक्ति में इन्द्रिय की दुबंलता से मागच्युत होने पर यह निर्वेद 
उत्पन्न होता है। आचाय॑ उसे प्रायश्रवित्त विधान करता है। यदि वह उसका 
पालन नहीं करता तो राजसभा से उसके लिए दण्ड-व्यवस्था करानी पड़ती 
है |” यहाँ निवंद, प्रायश्चित्त और राजसभा में न्याय तीन बाते ध्यान देने 
की हैं | स्वभावजन्य कर्मों एवं संस्कारों के विपरीत कार्य करने पर ही निवेद 
होता है। अतएव ईष्या-हंष आदि गुणों को स्वाभाविक नहीं म्राना जा 
सकता | यही कारण है कि सर्वप्रथम प्रायश्चवित्त का विधान किया गया जिसका 
सम्बन्ध आन्तरिक है। यदि वह स्वकरम पालन नहीं करता तो राज्य भय 
का दण्ड आवश्यक है। अतएव भय दंड का मूल आधार नहीं, स्तर विशेष 
पर आवश्यक अंग माना गया है; वह भी व्यक्ति विशेष के स्वभाव पर | दंड 
और जाति के विश्लेषण में जाति का जो आधार समाज में स्वीकृत है; दंड 
उसे कार्यान्वित करता है । उसमें स्वयं कोई शक्ति नहीं है । 


१. शास्त्ररधिगतानामिन्द्रियदौबल्याद्रिप्रतिपन्नानां शञास्ता निर्वेदमुपदिशेद्‌ यथाकर्म 

, यथोक्‍तं तस्यचेच्छास्त्रमतिप्रवर्ततेरन्‌ राजानं गमयेत्‌ । राजा पुरोहितं धर्मार्थ- 

कुशल ब्राह्मणं नियुज्यात्‌। बलविशेषेण बधदास्यंवर्ज नियमैरुपशोषयेत्‌ । 
घर्मकोश १५६८, ५६९॥ 


अन्याय ६ 
राज्य, अपराध ओर दंड 


किसी भी समाज में व्यक्ति की पारस्परिक-क्षति का सम्बन्ध विधि से हो 
जाता है। व्यक्ति अपने स्वत्व-संरक्षण में जीवन और स्वतन्त्रता की मांग 
करता है और उसे प्राप्त करने के सवसम्भव प्रयास करता है। इसके लिए. 
उसे समाज से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। इतने अंश में राज्य से अपने 
अधिकार रखने का उसे अवसर नहीं रहता; यदि वह राज्य स्वाधिकारवादी 
न हो। प्रारम्सिक समाजों में अधिकार ओर उनके उल्लंघन का स्वर भिन्न 
रहता है | व्यक्ति जिन समुदायों का सदस्य होता है वे ही उसके सम्बन्ध में 
उत्तरदायी होते हैं। व्यक्ति उस काल में मदह्यान्‌ उद्देश्यों के स्थान पर नियमों 
के वशवर्ती रहता है | यह कठिन होता है कि उस समय के व्यक्ति उसमें परि- 
बत्तन की कल्पना करे | अतएवं किसी भी प्रकार की क्षति प्रवृत्ति-मूछक होती 
है। ऋग्वेद में इसे क्रोध कह गया ओर इससे ही द्रोह की स्थापना मानी 
गयी । क्रोध से ही व्यक्ति समाज के सामने अपराधी बनता है। “गच्छत्यना- 
छोकग्रहं हिनस्ति परात्‌ वा।” इस स्थिति में अपराध का सम्बन्ध राज्य के 
स्थान पर समाज से होता है । यही कारण है कि ऋग्वेद के वैरदेय, प्रति- 
दान या क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध राज्य की अपेक्षा समाज से अधिक रहता है | 
लेकिन जिस स्तर पर क्षत्रपूर्ति अनिवाय मान छो जाती है उसके न मानने 
पर अनिवायता की स्थिति पूरा करने के लिए शक्तिमान्‌ राज्य-संस्था की 
आवश्यकता आ ही जाते है। फलतः राज्य का सम्बन्ध अपराध और दंड 
से हो जाता है। इस सम्बन्ध-स्थापना में दंड और राज्य के साथ शक्ति का 
स्वरूप भारतीय दंड में क्या है इसकी मीमांसा करना आवश्यक है | 
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दंड ओर शक्ति 


दंड ओर शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थिर करने के लिए आवश्यक है कि 
सवग्रथम हम विधि के आधार के साथ यह निश्चय कर लें कि विधि और 
शक्ति में क्‍या सम्बन्ध है ! विधि के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ क्रियाशील 
होती हैं--दैवी-पकाशन और कल्याणमूलक समृद्धि | विधि की परिभाषा 
करते समय विभिन्न विचारकों ने इस पर प्रकाश डाछा और इन आधपारों 
को स्वीकार किया |) एक पक्ष मानता है कि मानवीय व्यवहारों को निय- 
न्त्रित करने की विधि साक्षात्‌ देवी प्रकाझन पर आधारित है। इसकी 
प्रामाणिकता संशयात्मक तक से नहीं की जा सकती । इस सम्बन्ध 
में सिद्ध और साध्य दो पहलू विशेष ध्यान रखने योग्य हैं। साध्य के 
सम्बन्ध में भोतिक ज्ञान अपूण होते हैं। उचित और अनुचित के साक्षात्‌ 
साधन न होने से उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । इस धारणा के 
सम्बन्ध में विमश न कर केवछ इतना ही कहना आवश्यक है कि दार्शनिक 
दृष्टि से यह विचारधारा मस्तिष्क का व्यायास करा सकती है किन्तु राज्य से 
उसका कोईं सम्बन्ध नहीं है। उसका उतना ही अंश ग्रहण किया गया जितने 
अंश की जड़ समाज में है। इस प्रकार की विधि ही राज्य के अमाव में भी 
दुब की रक्षा कर पाती है ।* ऐसो विधि सामाजिक संघटनों के माध्यम से 
व्यक्त होती है। वही घम का रूप है। यह विश्व का प्रतिष्ठापाक और 
मानवीय सम्बन्धों का आधार हे--धर्मो विश्वस्य जगत? प्रतिष्ठा | यहाँ 
शक्ति आधार नहीं बन पाती | 





१, चोदना लक्षणोडर्थों घर्म: | जै० १२। 

२. अथातः पुरुषनि:श्रेयार्थ धर्म जिज्ञासा । ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्‌ धार्मिक: प्रशस्यतमो 
भवति | छोके प्रेत्य वा विहितो धर्म: ॥ वशिष्ठसंहिता १।१-२॥ 
यतो<च्युदयनि:श्रेयस सिद्धि: स धर्म: ॥ कणाद श।र। 
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विधि के साथ ब्यक्तिविजेेष की संप्रभुता से उसकी इच्छा और शक्ति 
का समावेश हो जाता हे। यहाँ तक कि आधुनिक विधिशास्त्र में अधिकार 
ओर कनव्य व्यक्तिविशेष द्वारा प्रदत्त अवसर की अपेक्षा करते हैं। यह 
थर को मानवीय के साथ वेबक्तिक मान छेता है। ऑस्टिन का संप्रभु विधि 
4 गवतन एवं संशोधन ही नहीं करता अपितु उसकी इच्छा द्वी विधि है | 
इसके स्थान पर भारतीय विचारधारा में विधि क्षत्र का मी क्षत्र है। व्यक्ति 
विश्येप की शक्ति उससे परे नहीं हो सकती | वामदेव की व्याख्या में ऋत विश्व 
व्यवस्थित करने की व्यवस्था है । उसका आधार आत्मकल्याण और उपयोगिता 
का भी रूप ग्रहण कर लेता है | छेकिन इस उपयोगिता में मो तिकवा दी एकांगी 
उपयोगिता नहीं है | उसमें व्यवस्था ओर उद्देश्य के साथ आत्मकल्याणमूछक 
उपयोगिता को स्थान दिया जाता है | इसके इस रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का विकास होता है किन्तु निर्बाध शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता । 


5प हे क्‍चूढ 


भारतीय दाशनिक विधि को देवी-इच्छा नहीं देवी-ज्ञान मानते हैं | 
देवता एवं ऋषि के माध्यम से व्यक्त होने वाली विधि उसकी इच्छा हो, 
यह आवश्यक नहीं | वह साध्यम हो सकता है किन्तु सूत्रसंचालन का स्रोत 
अन्य होगा | न्‍्याय का आधार और स्वरूप इसी स्तर पर आता दै | विधि 
का सम्बन्ध देवी-प्रकाशन से कर देने से उसमें मानवीय दुबलूताएं, महत्वाकांक्षा 
आदि का प्रभाव नहीं पड़ सका | फलतः बह व्यक्ति ओर समाज से ऊपर 
हो सकी । उसके साथ किसी का दबाव या अन्धश्रद्धा आदि का सम्पक न 
होकर प्रज्ञा के माध्यम से जीवन से सम्बन्ध बना रहा | इस दाशनिक व्याख्या 
से विधि का सावमोौम रूप व्यक्त होता हे । इस धारणा के विकास से हा वह 
समाज के साथ सम्बन्ध रखती हुईं भी समाज से ऊपर और उसके जन्म के 
पूव ही स्थिर हो जाती है। फलतः भारतीय विधि विकास में राजतन्त्रमूलक 


मी 


व्यवस्था हान पर भा वध का सप्रसुता अक्षुण्ण रहा | 


१, अथोड्बलीयान्‌ वलीयांसमागसच्ते धर्मणेव यथा राज्ञवम्‌ | 
बृ०आ०उ० १(४।१४। 
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मारतीय विचारकों के अनुसार विधि का आधार समानता नहीं अपितु 
उपयोगिता और कल्याण रहा है। इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
विधि का आधार चाहे शक्तिमान्‌ या देवी इच्छा हो, चाहे आर्थिक वर्ग; दोनों 
में प्रयुक्त शक्ति का प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत होता है | यहाँ तक कि दार्शनिक जब 
उसका खोत या उद्देश्य न्याय या पवित्र कत्तव्य मान छेते हैं तो इसकी दिशा 
उतनी सम्माननीय नहीं रह जाती । यह सत्य है कि न्याय उच्चस्तर का 
आदर्श मूल्य है किन्त॒ व्यावहारिक मृत्तरूप में इसके अन्य मूल्यों का सम्मिश्रण 
हो जाता है जिससे वह कभी अछग या शुद्ध नहीं किया जा सकता। 
कभी-कर्भी उच्च धारणा हमारी निणंयात्मिका शक्ति से परे हो जाती है। 
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखायी देता जिसमें अत्यन्त पवित्रता और शुद्धि 
हो | पास्कल ने लिखा "न्याय विवाद का विषय है और शक्ति निर्विवाद का । 
अतएव हम शक्ति को न्याय का साथ नहीं देना चाहेंगे | इस स्थिति में यदि 
हम दोनों को एक कर दंगे तो शक्ति न्याय को अस्वीकार कर देगी और अन्त 
में घोषित कर देगी कि हम स्वयं न्याय हैं | अन्ततः न्यायशक्तिः के स्थान 
पर शक्तिन्याय” की स्थापना हो जायगी ।” प्रोफेसर कॉन के अनुसार 
“१२वीं शताब्दी में विधि के दाशनिकों ने पूजा एवं कमकांड के सामने सिर 
झुकाया | धामिक न्याय में तक एवं जिज्ञासा के स्थान पर श्रद्धा मुख्य 
मानी गयी । अतएवं तार्किक, नास्तिक आदि विशेषणों का प्रादर्भाव हआ | 
फलतः न्याय का तात्पय हो समाप्त हो गया। इसी स्थिति में अनुत्तरदायी 
शक्ति ने संरक्षकों का स्थान अहण कर छिया |?” 

वैदिक विधि को स॒श्टि का आधार और विकास का मूल माना गया है। 
चैतन्य-सत्ता स्वीकार करने पर सृष्टि सोइश्य और नियमबद्ध माननी पड़ेगी | 
भारतीय विचारक सृष्टि को इसी रूप में स्वीकार करते हैं । इस स्थिति में 
सृष्टि विकास के पूव भी विधि का अस्तित्व माना जाता है। वही विधि दण्ड 
का मूल है। दण्ड के साथ यदि विधि की शक्ति रहती है तो वह नारायण 
का रूप बन सकता है| यदि उसके साथ विधि का अस्तित्व नहीं है तो वह 
डाकू की प्रवृत्ति बन जायगा | 
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, >दण्ड की सर्वभौम शक्ति का स्वयं आधार ओर उद्देश्य है। समाज 
द्वारा स्वीकृत विधि का पालन व्यक्ति एवं समाज के लिए आवश्यक है | इसी 
में दोनों के पारस्परिक अधिकार और कत्तव्य सम्भव हो पाते हैं। दण्ड की 
उत्मत्ति जनकल्याण के लिए हुई। राजशक्ति के केन्द्रीयकरण के पूव तक 
दण्ड समाज की अपेक्षा करता था । परिस्थितियों में परिवत्त न से उत्तरबर्त्ती 
काल में दण्ड को भय पर आधारित किया गया | उत्तरवर्त्ती वैदिक युग में 
दण्ड की उत्पत्ति का उद्देश्य ऋत, धर्म अथवा नेतिकता की रक्षा करना 
माना जाता था किन्तु मनु के काल में उसका उद्देश्य धमझास््र तथा 
उसके प्रतिपाद्य उद्देश्य की रक्षा हो गया | घमशाखत्रों में जीवन के नैतिक 
पक्षों के विधि-निपेध के साथ व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को भी शाश्वत 
रूप में नियत कर दिया गया। उसमें शंका उत्पन्न होते ही दण्ड का विराद 
रूप सामने आ जाता है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता केवल अपने नियत कर्मों 
के पालन में मान ली गयी | यह स्थिति बना रखना दण्ड का उद्देश्य 
माना गया | दण्ड के इस उद्देश्य की स्थापना के पीछे वैदिक समाज से 
म॑ंनु काल तक अवैदिक जातियों के सम्मिश्रण, स्थानीय संगठनों की राज- 
नीतिक शक्ति का हास, आर्थिक विपमता का जन्म, समाज से विधि संचालन 
के स्थान पर समाज को निश्चित विधि से संचालित करने आदि विभिन्न 
कारणों का हाथ था। इस स्थिति में जनकल्याण, सामान्यहिंत एवं जन- 
इच्छा आदि का तात्यय समग्र समाज नहीं हो सकता था | अतएवं दण्ड की 
प्रमुख विशेषता भय दो गयी | 


इसका तात्य० यह नहीं कि दण्ड ने दमन का रूप घारण कर लिया | 
वह सामान्यरूप से मनोभाव की सामाजिकता पर विशेष ध्यान देता 
रहा | मानसिक दुबंलता के किसी भी पक्ष, महत्वाकांक्षा, लोम, ईर्ष्या आदि 
के विकास पर नियन्त्र०ण रखना दण्ड का उद्देश्य माना गया। दण्ड या 
उसके प्रयोग की श्रमुख संस्था राज्य किसी प्रकार के अधिकार का निर्माण 
नहीं करता वह अधिकार को मृत्तरूप देता और उसे वास्तविक बनाता है । 


२०० प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


सामान्यतया अन्य सामाजिक हित की घारणा दण्ड के माध्यम से क्रियान्वित 
होती है। दण्ड की पीठिका में शक्ति का भी स्थान है। छेकिन शक्ति का 
प्रयोग उन धारणाओं को प्रस्तुत करता है जिनसे सामाजिक हित प्राप्त हो 
सके | अनुशासन और आज्ञापालन के लिए, दमन साधन है साध्य नहीं ।* वह 
किसी संस्था या संगठन का आधार नहीं बन सकता । बोसांके के अनुसार 
शक्ति का काय, दण्ड से सम्बद्ध होने पर अपराधी को दण्ड देना ही नहीं है; 
उसे इस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करना है जिसमें अपराध की स्थिति न 
आ सके | ग्रीन भी यही मानते हैं कि शक्ति से किसी अधिकार की स्थापना 
नहीं हो सकती |* 

दण्ड का सम्बन्ध शक्ति के साथ किस रूप में स्थिर किया जाय यह 
साधारण समस्या नहीं है | इसके साथ सामाजिक संघटन एवं उसका धार्मिक 
विवेचन आदि अपेक्षित होता हे। शक्ति के बिना सामाजिक अस्तित्व भी 
संकटग्रस्त हो जाता है । लेकिन शक्ति को उद्दाम भी नहीं बनाया जा 
सकता | पश्चिम में इंसाई मत के प्रचार के साथ उपदेश का साधघुदृत्ति से 
प्रबल विरोध भी हुआ | यदि ऐसा न हुआ होता तो उस यूरोप का जन्म 
न होता जिसने विश्व पर अपनी शक्ति से ग्रभुत्व स्थापित किया । दण्ड ओर 
शक्ति के समन्वय के साथ हम उस अंश पर भी ध्यान दिलाना आवश्यक 
समझते हैं । 

जिस मंत्रद्रष्ठाशक्ति का दशन कॉन को १२ वीं शताब्दी में हुआ, 
उसका अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काछ से चला आ रहा है। हमारे आचाय 
गौतम का “अवरदोबल्य' भीष्म का “हृष्टो हि धम्मव्यक्तिक्रम: साहसत् 
महताम्‌” तथा “इन्द्राय सः प्रणमते नमते थो बढीयसे” शक्तिवादी 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रतिपादन करते हैं। १९ वीं शताब्दी में व्यक्त नीत्हो 
के विचार इस प्रसंग में विचारणीय हैं | उन्होंने मनु पर भी अपना विचार 
व्यक्त किया है, उसे भी प्रस्तुत करना भावश्यक है। 
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नीतो के अनुसार) सभी प्रकार की नैतिकता के पीछे शक्ति का हाथ 
होता है। यहाँ तक कि घ्रणा भी शक्ति के तत्त्वों का संरक्षण करती है | 
द्ाक्ति की इच्छा के अमाव में तक, प्रतिज्ञा तथा नैतिकता निःसहाय हैं | वें 
शक्ति के अन्त्र हैं । शक्ति के प्रति उत्सुक हमारी इच्छा एवं कामना द्वमारे 
विचार निर्धारित करती हैं। हमारे बौद्धिक व्यवहारों का अधिक अंश 
अवचतना से विकसित होता है । हमसे अननुभूत चेतन-विचार ((+0732८0घ७ 
पुछांणटंग& ) निबल हैं; क्‍योंकि प्रवृत्ति शक्ति की इच्छा का साज्ञात्‌ 
क्रियान्वयन संशोधन है । जिसे चतना विक्षुब्ध नहीं कर सकती | आज तक 
की उपलब्धि में प्रद्नत्ति सर्वाधिक शक्तिमान है। चेतना के व्यापार को, 
अविवेकपूण ढंग से, अधिक महत्व दिया जाता है। चेतना का स्थान द्वितीय 
है वह भी उदासीन और सतहीं । शक्तिमान पुरुष अपनी इच्छा का रंच- 
मात्र अंश तक-विवक ( २८४७०० ) के आवरण में नहीं रखता है। उसका 
उसका बड़ा तक है-“मैं चाहता हूँ ।” यहाँ इच्छा स्वयं न्याय है उसमें चेतना, 
दया, करुणा आदि के छिए कोई स्थान नहीं । 


नीत्शो को इस बात का बड़ा दुल है कि अभिजातवर्गीय विशेषताएँ 
नष्ट हो रही हैं | समग्र यूरप की नेतिकता हृदय को जो प्रिय छगे? के 
आधार पर आधारित है। शक्तिमान्‌ अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वंचित 
होने से निःशक्त की कोटि में आ गये हैं । जेसे नैतिकता शक्ति में रहती है, 
उसी प्रकार के मानवीय आदझ प्राप्त करने की शक्ति सबसें नहीं; कुछ 
उच्चतम्‌ में ही होती है। मनुष्यमात्र में नहीं असामान्य व्यक्ति में आदश 
होता दे। संबदन या समुदाय स्वयं में आद्श होकर शक्तिमान का अन्तर 
है। जनतन्त्र का तात्यय सबको यथेष्ट हृदयानुकूछ काय करने की स्वतन्त्रता 
देना है । इस स्वतन्त्रता में तूफान भी है। परस्पर असम्बद्धता का विकास 
होता है। इसका सीधा तात्पय है महापुरुषों के उक्वव का अमाव | यदि दलीय 
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बन्धचन आदि के कारण शक्तिमान्‌ पुरुष अवसर नहीं पाते तो राष्ट्र भी 
शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता। “उच्च व्यक्ति! नहीं अधिक व्यक्ति! आदश हो 
जाते हैं| उसमें तो पुरुष नारी और नारी पुरुष बनने लगते हैं। नीत्शे के 
इस विचार की छाया आधुनिक युग के विचारक डीन पाउण्ड ( 2680 
20070 ) पर भी पड़ती है | उनके अनुसार आधुनिक जनतन्त्र अक्षमताओं 
का विकास ओर ज्ञमताओं में अविश्वास कर रहा है |" 

अन्य विचारकों के अनुसार जनतन्त्र ने श्रमिकों को अनैतिक, निम्नवग 
को चरित्रहीन और वैयक्तिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता का ध्वंस किया है ।* 
वास्तव में आधुनिक जनतन्त्र अपने उद्देश्य में असफल रहा । अब आवश्यक 
हो गया है कि मानवीय क्षमता को वास्तविक रूप देने के लिए 
नया सामाजिक प्रारूप स्वीकार किया जाय | यह नये ढंग का पूज्य-माव 
([00]9079) है कि हम जनतन्त्र की दुबछताओं को भी नहीं देख सकते ।२ 
इस नये पूज्य-भाव' में नैतिक दुगुण अन्तर्निहित हैं |४ पूजा के प्राथमिक 
प्रतीक विज्ञान के विश्लेषण में ध्वस्त हो गये। छेकिन आधुनिक युग में 
आधुनिक ढंग के प्रतीक स्थापित किए गये जिनका सम्मान प्रार्चीन का 
के प्रतीकों से कथमपि कम नहीं ।" आज के प्रतीकों के तीन विभाग किये 
जा सकते हैं--प्राविधिक, राजनीतिक और नेतिक। प्रथम का सम्बन्ध 
भौतिक है। पूँजीवादी देशों में इस पूजन प्रकार में छाखों पत्र-पत्निकाओं में 
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उसकी महत्ता के गीत गाये जाते हैं। सोवियत रूस में भी इस प्रकार के 
पूजन की परम्पगा चल रही है। एक प्रकार से वह राज्यधम बन गया है । 
आधुनिक युग की सम्पूर्ण श्रद्धा इस प्राविधिक प्रतिमा में सन्निहित हो गयी 
है । उससे अधिक से अधिक महत्व प्राम्न करना ही उद्देश्य बन रहा है | 


राजनीतिक पूजन के तीथस्थान सामाजिक और आशिक संघटन हैं । 
इन पूजकों का सम्बन्ध प्राविधिज्ञों से भी हे | मनुष्य जो प्रविधि और संबटनों 
का निर्माण करता है उसे स्वयं सुख ओर प्रतन्नता को अपेक्षा होती हें | 
इसके लिए नैतिकता का प्रश्न सामने आता है। नैतिक पुजारी ने ईश्वर के 
स्थान पर स्वयं अपने को सामने रख दिया | वे अपना प्रचार एवं अपने सदाचार 
की स्थापना करना चाहतें हैँ; इसमें वे ज्ञान, ईश्वर, प्रेम आदि के स्थान पर 
अपने व्यक्तित्व से समाज में प्रभाव विस्तार करने का प्रयास करते हैं । इसी 
स्थित में नीठो शक्तिवाद की बात उपयुक्त होने लगती है | 


किन्तु नीछो सम्यता के उभय पक्ष को मूल जाता है। आज की सम्बता 
गहराई और विस्तार दो रूपों में विकास कर रही है। मानव कल्याण की 
गहराई में वह मानवमात्र का विस्तार न कर सकी तो गहराई में पूर्णता की 
ओर उन्‍्मरुख होते हुए, विस्तार में अधिकतम्‌ छोगों का कल्याण और उत्थान 
तो कर ही रही है | दाशनिक तथ्य यह भी है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, 
वह हमारी भावना का प्रतिविम्ब भी हो सकता है। कहा जाता है कि नैतिक 
पक्ष की अपेक्षा राजनीतिक पक्षु नीत्शे का अधिक सुधरा हुआ है ।* उसके. 
अनुसार अभिजातवर्गीय सरकार आदर्श सरकार समझी जाती है। वह समग्र 
पृथ्वी पर बुद्धिमान, क्रियाशील व्यक्तियों का स्वर्गीय अस्तित्व स्वीकार करता 
है। इन्हीं को प्रशासक मानता है। उन व्यक्तियों को सामाजिक सांकय से 
बचाना चाहिए |* 
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नीले अपने सिद्धान्त में मनु का प्रभाव स्वीकार करता है। अमेरिका का 
शक्तिमान वग नीत्ये से प्रभावित माना जाता है। नीत्शे के अनुसार “मानवता 
के पुनरुद्धार के लिए विश्व को मनु का अनुसरण करना चाहिए |” उनका 
दशन जाति और धर्म-विशेष को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने के लिए है। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय नैतिकता और सदाचार की स्थापना है| वर्ण- 
व्यवस्था में योग्य व्यक्तित्वों की रक्मा करके ईसाई मत की विनम्नता की दुर्गन्ध 
दूर कर दी गयी | ईसाई घम दासों का है जब कि मनु का धर्म शक्ति और 
प्रतिमा का | मनु का राजनीतिक दशन, आत्मबलर, पूणता और आत्मक्षमता 
पर आधारित है | दण्ड ही ऐसा अख्र है जिसके भय से शान्ति की स्थापना 
हो सकती है|” अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भी नीत्हो मनु की प्रशंसा करते 
हुए लिखता है “मनु सत्य के अधिक निकट हैं| मण्डल-सिद्धान्त से सीमा- 
वर्ती राष्ट्र शत्रु और शब्रु राष्ट्र का सीमावत्तीं राष्ट्र विजीगीषु का मित्र है |" 
इस प्रकार की घोषणा शक्तिमान्‌ विचारक ही कर सकता है। मनु ने मानव- 
जीवन को सर्वाधिक कल्याण सम्पन्न बनाने का प्रयास किया है। पतन ओर 
कायरता को जन्म देना ही पाप है और उत्थान एवं शक्ति की ओर जाना 
युण्य है | 99 

नील ने ईंसाईमत को वास्तविकता से परे अतथ्य पर आधारित मानते 
हुए. मनु की समाज व्यवस्था की अन्यतम प्रशंसा की | उसके अनुसार ईसाईमत 
जिन तत्त्वों की उपेक्षा करता है मनु उसको उच्चतम्‌ और व्यावहारिक स्थान 
देते हैं| नीत्शे ने यहाँ तक लिखा कि मनु की बाइबिल से तुलना करना भी पाप 
है; क्योंकि मनु में अन्धविश्वास, भोंदी करुणा का स्वांग नहीं, जीवन के 
प्रत्येक अंश का दाशनिक तथ्य है। इसमें शक्तिमान्‌ और उच्चतम क्षमता- 
सम्पन्न वर्ग समाज का संचालन करता है | सामान्य जनता मी उससे आदश 
ओर शक्ति ग्राप्त करती है। ईसाईयों ने विवाह, नारी तथा जीवन के ऐसे 
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अन्य अंश की उपेक्षा कर जीवन को अपूर्ण बनाय्रा जब कि मनु ने नारी को 
शक्ति का रूप, जीवन का अनिवाय अंग और अग्नि के समान पवित्र 
बनाया | नारी का ब्वास सूय, अग्नि और जल के तत्त्वों से पवित्र माना 
गया । एशिया का यह महान्‌ धम शक्ति से परे शक्तिमान्‌ ब्राह्मणों की 
प्रतिमा की देन है। आज के पद्ञ-व्यक्ति-जिसमें वग चेतना नहीं, संकर- 
मस्तिप्क-सम्पन्न-चाण्डाल को मनु का दशन कैसे समझ में आ सकता है |” 


नीत्ये ने भारतीय विचार को जिस रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है उसके साथ कुछ अतिरेक भी है। वह ईसाई घर्म की सामाजिकता पर 
आक्रमण करते हुए अतिवादी एवं प्रतिक्रियावादी भी हो गया। भारतीय 
समाज के समथन में अभिजातवर्गीय परम्परा के कतिपय अंझों को प्रस्तुत 
करने में उसका यही तात्यय रहा है। वस्तुतः भारतीय परम्परा में दण्ड एवं 
शक्ति में उचित समन्वय किया गया है। मारतीय दण्ड का आधार अनुशासन 
मानते हैं | अनुशासन सम्पन्न दण्ड से ही जीवमात्र की सुरक्षा और विद्याओं 
की स्थापना हो पाती है | कोटल्व ने अनुशासन को विनय माना ओर उसकी 
व्याख्या जिस प्रकार की है उसमें बौद्धिक एवं नेतिक दोनों पक्ष आ गये हैं | 
स्पष्ट है कि कोटल्य ने राजशक्ति को बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं में परिवेष्टित 
करना चाहा है । मनु ने राजा के लिए बृद्ध सेवा आदि का जो स्वरूप प्रस्तुत 
किया है उससे उस पर सामाजिक नियन्त्रण के साथ उसमें विनय की स्थापना 
का प्रयास किया गया है |" 


शक्ति को दंड का आधार माना गया किन्तु उस शक्ति का आधार 
ओर उद्देश्य भी स्थिर कर दिया गया | दण्ड का सम्बन्ध राजा से प्रस्तुत 
करने पर उसमें राजा को स्वेच्छाधिकार नहीं दिया गया | यदि वह ऐसा करता 
है तों उसके समूल नष्ट होने का भव रहता है ।* इसीलिए, दण्ड के प्रयोग 


अकाक- .. 3०-ननरानलत-नतनननकपवधजजनन+म पीकनन-नपर नकल 2थ++-अननकन. बज 





१. मनु० ७।३२, २७-३८।; अथशास्त्र १५॥२-३। 
२, मनु० ७॥३०॥ कौ० शाडा४ड; याज्ञ० शा३ेष८। 
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करने वाले राजा के साथ अन्य सामाजिक प्रतिनिधियों, कमचारियों आदि 
का भी सम्बन्ध छगा दिया जाता है | 

कोटल्य के पूबवर्त्ती समाज में बौद्ध क्रान्ति हो चुकी थी। फलतः कुछ 
विचारक दण्ड से शक्ति को प्थक्‌ करने की नीति का समथन कर रहे थे | 
प्रतिक्रिया में कुछ विचारक तीद्ण दण्ड का प्रतिपादन कर रहे थे । कोटल्य 
ने इनमें समन्वय करते हुए. उचित दण्ड की स्थापना की ।१ उसी का समथन 
परवर्त्ती आचार्यों ने किया ।* दण्ड को पक्षपात से सर्वथा दूर करने का 
आश्वासन दिया गया। कौटल्य के अनुसार स्वाथ, पक्षपात, शक्ति-संचय- 
मात्र, छोम आदि दुष्प्रणीत दण्ड के आधार हैं। ऐसे दण्ड के प्रयोग से 
सामाजिक क्रान्ति हो जाती है। फलतः तपस्या में छगे परिब्राजकों तक में 
क्षोम हो जाता है, ग्रहस्थों की तो बात ही विल्ग है |३ विधिपूवक प्रयुक्त 
दण्ड ही त्रिवर्ग की प्राप्ति करा पाता है। शक्तिमद में दण्ड के दुष्प्रयोग से 
राजाओं के पतन के अनेकशः प्रमाण मिलते हैं । 


दण्ड का शक्ति से साथ सम्बन्ध दो शब्दों से और अभिव्यक्त होता 
है-बछ ओर शक्ति | बल का प्रयोग आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी किया 
गया है ।* उसके अनुसार समग्र विश्व आध्यात्मिक शक्ति से अभिमूत है। 
कोटल्य ने बल शब्द का प्रयोग सेना और शक्ति दो अर्थों में किया। 
महामारत में मी ऐसे भाव मिलते हैं। वर की अपरिमित प्राप्ति से मस्तिष्क 
असन्तुलिति हो जाता है। शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी है--मन्त्र, प्रभु 
और उत्साह | देवी शक्ति निर्माण, पाछन ओर ध्वंस का कारण होती हैं। 
१. यथाहँ: दंड: पूज्य: | अर्थ» १॥४॥१३ 
२. स॒ च्‌ दण्डो बधबन्धपरिक्लेशार्थहरणलक्षणस्तीद्ृणमृदुमध्यमभेदेन त्रिविधः। 
कामन्दक २।३८ पर जयमंगला। 
३. अथशास्त्र (४१५।॥ 
४, छान्दो० उप० ७७३९ 
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कौटल्य ने बछ और शक्ति का समन्वय किया है। बल शब्द के साथ सम्बन्ध 
होने पर दण्ड का रूप व्यापक हो जाता है । इस अवस्था में न्‍्यावात्य में 
अपराध की सजा तक ही सीमित न होकर वह समाज और राजनीति के 
समन्वय की पीठिका प्रस्तुत करता है। देवढोक से लेकर स्थावर-जंगम, 
समाज के संघटन, राजा और राज्य की प्रकृतियाँ आदि से उसका व्यावद्यारिक्र 
सम्बन्ध हो। जाता है। उसमें सैनिक शक्ति से छेकर देवी शक्ति तक का 
समन्वय होकर उसका प्रयोग मानव-कल्याण के लिए होता है | 


राज्य ओर दण्ड 


व्यक्ति जिस समाज एवं सामाजिक संघ्रटन का सदस्य होता है उनके 
नियमों के पालन की प्रष्ठभूमि में उसकी स्वतन्त्रता, सुरक्षा एवं अधिकार 
सम्भव होते हैं | सामाजिक नियमों के पालन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब 
किसी शक्ति की अपेक्षा होती है जो उसके नियमों का पालन करा सके | 
समाज के लिए राज्य और दण्ड एसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति और समाज 
के लिए ही हैं | वंशानुगत या अन्य कारणों से हुए दासों के छिए भी सामा- 
जिक नियम होते हैं। समाज द्वारा उन नियमों की सामाजिक स्वीकृति तक 
दास उनकी अवहेलना नहीं कर सकता | राज्य की दण्ड शक्ति उन नियसों के 
ओऔचित्य का विश्लेषण न कर उनके पाछन के लिए उत्तरदायी रहेगी | इस 
अवस्था में व्यक्ति द्वारा राज्य की दण्ड शक्ति की अवहेलना द्रोह समझा 
जाता है । अतएव सामाजिक विषयों के पालन में राज्य दण्ड-शक्ति के प्रयोग 
के लिए अधिकारी माना जाता है| 

की 

व्यक्ति, समाज एवं राज्य के इस प्रकार के सम्बन्ध के साथ यह भी प्रश्न 
उठता है कि व्यक्ति अपनी वेयक्तिक स्वतन्त्रता का बलिदान कर राज्य की 
दण्ड-शक्ति को क्‍यों स्वीकार करे ! स्पष्ट है कि वह अपने कर्त्षव्य-निष्ठ 
अधिकारों की उपलब्धि के लिए जिस संघटन का सदस्य बना है उसके नियमों 
को स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस प्रश्न के साथ यदि यह प्रश्न कर दिया 
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जाय कि व्यक्ति, समाज एवं सामाजिक संघटनों का सदस्य क्‍यों रहता है तो 
समस्या का समाधान हो जाता है | स्पष्ट है कि व्यक्ति ने कत्तंव्यों के गर में 
ही अधिकारों की सुरक्षा पाया | अतएव वह किसी समाज या सामाजिक 
संघटन का सदस्य बना | व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्ध विकास में सम्प्रभुता 
एवं सरकार का ही जन्म नहीं होता अपितु यहीं से नैतिकता की आधार- 
शिला दृढ़ होती है। लेकिन दण्ड-शक्ति नेतिकता के आवरण में अपने को 
नहीं समाप्त कर देती । आत्मप्रेरणा जेसे नेतिक प्रभाव को राज्य सामान्य 
नियम के रूप में न मान कर व्यक्ति के कत्तेब्य-पालन में दण्ड को आवश्यक 
मानता है | समाज में मद्यपान निषिद्ध है तो किसी तान्त्रिक की आत्मग्रेर्णा 
से उसे मद्यपान की सुविधा न देकर राज्य उसे दण्ड दे सकता है। उसका 
यह अधिकार तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक समाज तान्त्रिक के लिए सुरा- 
पान अपवाद रूप में बैध न मान छे। राज्य इस अवं॑स्था में भी यह प्रयत्न 
करेगा कि तान्त्रिक के स्वांग में सामान्य नागरिक में मद्यपान न होने पाए |. 


व्यक्ति ओर समाज 


वेदों से स्वृतिकालठ तक जिस स्थिति का विकास छुआ उसके सामान 
अधिकार में वगमूलक दण्ड की स्थापना हो गई | लेकिन उसका भी उद्देश्य 
सामाजिक एवं वैयक्तिक सुरक्षा ही थी | व्यक्ति एवं समाज के समन्वय में यह 
संरक्षण सिद्धान्त समाजमूलक होता गया । व्यक्ति का संरक्षण सामाजिक 
संरक्षणों में ही माना गया | इसे मनु एवं कालिदास ने सुरक्षात्मक दण्ड माना 
है।' वे व्यभिचार एवं निरामय से समाज की सुरक्षा आवश्यक मानते हैं । 
उनके अनुसार समाज से ही वेयक्तिक विकास की रुम्मावना है। महामारत 
में कहा गया है कि व्यक्ति को उचित मार्ग पर छे आने के लिए, उसे दण्ड 
दिया जाता है। समाज कल्याण में व्यक्ति के हितों पर नियन्त्रण किया जा 
सकता है ।* मृत्यु एवं शारीरिक दंड व्यवस्था के पीछे समाज सुरक्षा का ही 





१, मनु० ८।१२२॥ रघुवंध १।२५। 
२. आपद्धर्म पर्वे १६६ पृ० १०८४ ( रे का अनुवाद ) 
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भाव है; अन्यथा एक व्यक्ति की दु्गत्ति का प्रभाव समग्र समाज के सदस्यों 
को दुब्ंत्त बनाने में सहायक्र हो जाता हैं ।" जिस सदस्य को इसमें विश्वास 
नहीं उसका सामाजिक वहिष्कार होता हैं। आवश्यकता पड़ने पर कठोर 
दण्ड मिल सकता है ।* इस सामाजिक सुरक्षा में अपराधी व्यक्ति की उपेक्षा 


कर 22 4 थी दर 
ब्रा ज्ञत्त! ह्ठ ।5 


अपराधी व्यक्ति प्रतिफल में आर्थिक तथा ऐसे अन्य शुल्क मात्र से मुक्त 
नहीं हो सकता | मूल प्रश्न उसकी प्रवृत्ति से है। उसकी प्रवृत्ति के उन्मूल्न 
से ही सामाजिक कल्याण सम्मव हो सकता है।* इस स्थिति में व्यक्ति एवं 
समाज के लिए राज्य की सुरक्षा आवश्यक होती है । अतएव महाभारत ने 
कहा कि व्यक्ति या कुटुम्ब विनाश से भी यदि राज्य की रक्षा हो सकती है तो 
उनकी बलि चढ़ाई जा सकतो हैं ।" इस रूप में संरक्षण के माध्यम से राज्य 
समाज एवं व्यक्ति को दण्ड देन के अधिकार का विकास कर छेता है | 
राज्य के अन्य घटकों में शिथिलता एबं केन्द्रियताबादी स्थिति के विकास के 
साथ राज्य की सावथीम शक्ति का विकास होता है | अशोक की धम विजय # 
से ग़ाज्य की सावभोम शक्ति का रूप हर काल तक विकसित होता गया । 
केटल्य से नीतिग्रन्थों तक राजा राज्यमिति शक्ृतिसंक्षेप४' का सिद्धान्त भी 
इसी ओर विकसित हो जाता यदि उसे विधायिका शक्ति मिल गयीहोती । 
अधिनायकवाद भी जन-कल्याण के नाम पर विकसित होता है। लेकिन 
प्राद्ून भारत में राज्य को दण्ड-शक्ति समाज विधि स ऊपर हो पायी थी । 





१. मोक्ष धर्म १६७ पृ० १११०-११११ । ( रे का अनुवाद ) । 
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राज्य की यड्भाव्यम्‌' नीति 

व्यक्ति को अपने स्वभाव, रुचि और गुण के अभिव्यक्तीकरण का उतने 
अंश तक अवसर देना जितने मे अन्य नागरिक को हानि न हो, राज्य की 
हानि न हो, राज्य की यद्धाव्यं नीति! कही जाता है। राज्य के दंड सिद्धान्त 
के साथ इसका विरोध हैं ।* भारतीय अहिंसा नीति में इसका समावश हो 
सकता है किन्तु दण्ड-सिद्धान्त के साथ नहीं । महाभारत में मानव सम्प्रदाय 
का विचार उद्धृत करते हुए. लिखा गया है कि कोई एक दूसरे की स्वतन्त्रता 
में हस्तक्षेप नही कर सकता ।* लेकिन आगे इसे अव्यवहाय माना गया है। 
इससे विश्व की व्यवस्था नहीं चछ सकती । यद्यपि कभी निरपराधों को भी 
दण्ड मिल जाता है छेकिन इस अपवाद से सामान्य सिद्धान्त का निर्धारण 
नहीं हो सकता है |३ दण्ड के साधन अत्यन्त विश्वनीय न होने से दण्ड 
निर्दोष एवं स्ंथा पवित्र नहीं हे । छेकिन उसे पविन्न बनाने का प्रयास किया 
जाता है ।ं 

जुक्र ने यह प्रश्न उठाया कि दया से उत्तनन्‍्न शुणों के साथ समखय 
सम्भव है किन्तु व्यवहार में राजा इसे कैसे कर सकता है ! » महामारत ने 
इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह अहिंसा ओर “यदूभाव्यं नीति” की ओर 
संकेत करता है |६ इस स्थिति में राज्य-संरक्षण और बदूभाव्यं नीति का 
समन्वय होता है। लेकिन इस धारणा के स्थान पर राज्य सक्रिय साधन बना 
रहा और व्यवहार में समाज से भी सहायता छेता रहा है | सावजनिक स्थानों 
की सुरक्षा में पुलिस के साथ समाज का भी सहयोग लिया जाता है। अपराधी 
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के साथ अपराध से सहयोगी को भी समान दण्ड दिया जाता | वातावरण की 
शुद्धि में राज्य कुटदनीति का भी प्रयोग कर सकता है। मनु इस अंश में कांटे 
से काटा मिकालने का नी समर्थन करते हें। अपराधी जिस संबटन, कुटुम्व 
ठवं जाति क्रा होता है डन पर भी राज्य नियन्त्रण करता है। धमस के 
उचन पद्म ने करने एवं उससे अनुचित छाम उठाने बाछे को राज्य दण्ड दे 
मकता है | हस्तरेस्वा देखने बालों, चिकित्सकों, शिल्पियों, तान्त्रिकों, अमंगल 
नविष्यवाणी कर अथ प्राप्त करने बाछे ज्योतिपियों आदि को घूसखोर, जुआरी, 
शराबी आदि को श्रेणी में रखा गया है ।* इसमें तन्त्र आदि को अतिवेद क्तिक 
( गुह्य ) कहा गया है। लेकिन सामाजिक कल्याण के छिए राज्य उसमें भी 
हस्तक्षेप करता है |३ इस प्रकार राज्य का विधि नियन्त्रित कल्याणकारी रूप 
सामने आता हैं | 

राज्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है ओर दण्ड राज्य 
का साधन | अतएवं राज्य ढणड के प्रयोग में समाज से निरपेक्ष न होकर , 
समाज से भी सहायता छेता दै। सावजनिक स्थानों की सुरक्षा के साथ वहाँ 
पुछिस एवं चर आदि का समुचित प्रबन्ध किया जाता है। समाज में 
अपराधों के विकास में रच-मात्र सहयोग करने बाले को भी राज्य दण्ड दे 
सकता ईं; क्याक शुद्ध बातावरण प्रस्तुत करना राज्य का कत्तव्य है ।४ इसमें 
राज्य कूटनात का भांप्रयांग कर सकता है| प्राचीन भारत में व्यक्ति 
अपने कुछ, जाति एवं सामाजिक संबटनों के सदस्य के रूप में दण्ड के सामने 
पस्तुत होता 6ै। अपराधी व्यक्ति का उत्तरदायित्व उन सब पर माना जाता 
जिनस वह सम्बद्ध हा | अतएवं अपराधी के साथ उससे सम्बद्ध को भी राज्य 
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दण्ड दे सकता है |" राज्य धम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता किन्तु धरम का 
उचित पालन न करने वाले या उससे अनुचित लाभ उठानेवाले राज्य की 
दण्ड-शक्ति में आ जाते हैं ।* 

राज्य का कत्तव्य था कि वह अपराधियों का पता छ्गाए | राज्य गुम- 
चरों से प्रकाश ओर अप्रकाश ( गुत्त-प्रकट ) चोरों का उन्मूलन करता था । 
मनु ने प्रकाश ओर अग्रकाश की जो व्याख्या की है उसमें धार्मिक, सामाजिक 
ओर राजनीतिक तीनों अपराधी आ जाते हैं। घूसखोर, जुआाड़ी, शराबी 
आदि के साथ उन्होंने छोक कण्टकों पर विशेष ध्यान दिलाया है। घम के 
नाम पर जीविका चढाने वालों को दण्ड देना राज्य का प्रथम कर्तव्य माना 
है। इससे धार्मिक अवस्था और सामाजिक वंचना का विकास होता है। 
हस्तरेखा देखने वालों, चिकित्सकों, शिल्पियों, तान्त्रिकों आदि से बंचना 
को वे प्रकाश-बंचक मानते हैं | ब्राह्मण आदि का वेश बना कर एवं अमं- 
गल आदि की प्रस्तावना प्रस्तुत कर धन ग्रहण करने वालों को राज्य दण्ड दे 
सकता है ३ इनमें तन्त्रादि जैसे प्रश्न मनु के पूवबर्ती काछ में स्बंथा 
व्यक्तिगत थे | इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। किन्तु राज्य के 
कल्याणकारी रूप के विकास के साथ उसकी दण्ड शक्ति क क्षेत्र का भी 
विकास होने लगता है ! इस स्तर पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता का तात्पय समाज 
के अन्य सदस्य को स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा हो गयी। अतएव राज्य व्यक्ति के 
अध्ामाजिक कार्थों को, चाहे वे अतिवैषक्तिक हों, दण्ड-शक्ति से रोक 
सकता था। उन्हें समाज द्वारा नियत कम में लगाना राज्य का कत्तव्य हो 
जाता है।* मनु के अनुसार यह काय दण्ड से ही सम्भव है ।* 
. मनु० ९१२६९-२७२ और २७४ |; याज्ञ, २२८०-२८१॥; कौ० ४४ ।.. 
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गज्य का उद्देश्य शान्ति ओर सुव्यवस्था की स्थापना करना है| इसमें 
वपकक्‍्ति ओर समाज दोनों की सहायता ओर उत्तरदायित्व अपेक्तित है | मुख्य 
उत्तरदायित्व राज्य का है कि बह इसके छिए सवसम्भव प्रवास करे। प्रकाश 
तथा अप्रक्ाश दोनों प्रछरार के चोरों का पता लगाना, पकड़ना और दण्ड देना 
राज्य का मुख्य काय है | राजा को चारचक्षु कद्ा गया है। इसका तातपय 
है कि विभिन्न वेवक्तिक तथा सावजनिक स्थानों पर चरों को नियुक्ति करके 
सामाजिक कटकों का शोधन करें |* इसमें पुराने चोरों का नो सहायता »ो 
जा सकती है। यहाँ मनु 'कांट से कांट'! के निकालने की नोति प्रस्तुत करते 
हैं। आवश्यकता पड़ने पर चोरों पर आक्रमण, उनका तथा उनके सम्ब-न्धदों 
का बंध भी किया जा सकता हैं |* दसमें असहयोग करने बाले समाज 
सदस्यों को भी दण्ड दिया जा सकता है |* इन बिचारों का समथन 
जवत्क्य आदि भी करते हैं ।/ चोर का अपेक्षा दृत्यार का पता लगाना 
आर उन्हें दण्ड देना राज्य का अधिक नहत्वपूण काय माना गया है |* इस 
विषय में कॉटल्व ने आशुमृत॒क परोशक्षा आदि की विस्तृत व्यवस्था दी है |* 


| थः ड़ 


पश्चिमी जगन में १२ वीं शताब्दी के आस-पास से व्यक्तिबादी विचार- 
धारा के उदय द्वान पर “द्ध व्यं' नीति का प्रशार होने छगा | उसमें राज्य को 
तटस्थ सत्था का रूप दिवा गया। बद्धाव्यं नीति का सारांच्य यह है कि 
व्यक्ति अपने स्वभाव, रुचि ओर गुण के अभिव्यक्तीकरण का उतने अंश तक 
प्रूण अधिकार रखता है जितने में दूसरे की हानि न हो | इस सिद्धान्त का 


जानती जलता 
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विरोध राज्य के संरक्षण सिद्धान्त के विपरीत है। राज्य जब नियन्त्रण करने 
लगता है तव “द्धाव्यं नीति! सम्भव नहीं हो सकती |? दण्ड व्यवस्था 
के साथ जब इस सिद्धान्त का सम्बन्ध होने लगता है तो झांका प्रस्तुत होती है 
कि क्‍या दण्ड उचित है ? क्योंकि दण्ड सिद्धान्त का “बद्धाव्यं' नीति के साथ 
समग्रतया विरोध है। जेसा कि कहा गया है भारतीय विचारधारा के अहिंसा 
सिद्धान्त में यद्धाव्यम्‌ नीति का समावेश्व तो हो जाता है किन्तु दण्ड व्यवस्था 
में उसे स्थान नहीं दिया जाता | 

महाभारत में वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समथन करते हुए, कहा गया है कि 
कोई एक दूसरे की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।* किन्तु इसे मनु 
का मत बताते हुए अव्यवहाय माना गया है; क्योंकि इससे विश्व की 
व्यवस्था ही नहीं चल सकती । बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें असत्य अपराध पर 
भी दण्ड मिल जाता है ओर मर भी जाते हैं; साथ ही यह भी सत्य है कि 
अधिकतम व्यक्तियों को अपराध का सही दण्ड मिलता है|? दण्ड के साधन 
सवथा विश्वसनीय नहीं होते अतएवं दण्ड कभी पूण, निर्दोष एवं पवित्र 
नहीं हो सकता। इतना अवश्य है कि पूणता का प्रयास किया जाता है। 
इसीलिए अनुचित दण्ड की घुणित निन्द्रा मी की जातो है |* कभी निरपराध 
ओर पवित्र व्यक्ति भी अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। शुक्र ने यह समस्या 
उठायी है। उन्होंने कहा कि दया से उत्पन्न गुणों के साथ दण्ड-सिद्धान्त का 
समन्वय किया जा सकता है। किन्तु व्यवहार में राजा इसके साथ समन्वय 
केसे कर सकता है १७ इसका समाधान तभी हो सकता है, जब अहिंसा 
ओर धम के साथ दण्ड-संहिता का विधान किया जाय । महाभारत ने इसे 
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राज्य, अपराध और दंड 5440 
स्पष्ट करते हुए लछिखा-यदि अहिंसा के आधार पर दण्ड की व्यवस्था को 
जाय तो निरपराध व्यक्ति को कभी दण्ड न भुगतना पड़े |" इसी अवसर 
पर राज्य-संसक्षण और “यदभाव्यं नीति! दोनों में समन्वय हो सकता है। 
भारतीय दण्ड-व्यवस्था में राज्य तटस्थ किन्तु क्रियाशील साधन है| 


गज्य के संरक्षण सिद्धान्त के स्वरूप-विकास के साथ यह भी आव- 
इ्यक है कि वह केवल शुल्क्र संग्रह करने की संस्था न हो जाय । नियमों के 
पालन पर उसे ब्र् देना आवश्यक है। उनके उल्लंबन के प्रतिफल में 
आर्थिक तथा ऐसे अन्य शुल्क से मुक्त नहीं हो सकता। सामाजिक हिंत 
नष्ट करने की उसकी प्रवृत्ति ओर उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है। 
अतएव सामाजिक कल्याण के छिए बड़ा से बड़ा दण्ड' देकर व्यक्ति की वह 
प्रदलि और अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। इस रूप में संरक्षण के 
माध्यम से राज्य समाज एवं व्यक्ति दोनों को दण्ड देने के अधिकार का 
विकास कर छेता है। राज्य के अन्य घटकों में शिथिलता और केन्द्रीयतावादी 
स्थिति के विकास के साथ राज्य की दण्ड-शक्ति इस रूप में विकसित हो 
जाती है कि समाज एवं व्यक्ति उसमें आत्मसात्‌ हो जाते हैं । अशोक की 
धम-विज्ञय से राज्य शक्ति का सार्वमभौम रूप हप काछ तक इसी दिशा की 
ओर विकसित होती गयी | नीति-ग्रन्थों में 'राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप: 
सिद्धान्त विकसित हो गया | आधुनिक अधिनायकवाद भी राज्य के कल्याण- 
कारी माग से ही विकसित होता है। जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न है प्राचीन 
भारत में राज्य दण्ड-शक्ति को साधन रूप में हो स्थिर किया गया | 

अपराध का राज्य से सम्बन्ध विभिन्न पक्षों में होता है। अपराध तथा 
उससे बिच्युति के योग्य कार्यों की घोषणा उनके अपराधों तथा विमुक्तियों 
से दण्ड का अनुपात तथा अपराधी के दण्ड' की व्यवस्था राज्य ही करता है । 
प्रथम दो का संबंध विधि निर्माण या विधि घोषणा से है | तृतीय का सम्बन्ध 
न्यायिक क्षेत्र से है । अपराध के न्याय और प्रशासन के सम्बन्ध में आधुनिक 


१. मोक्षधर्म पर्व १६७ पृ०११११। 


२१६ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


जिज्ञासाओं का समाधान प्राचीन भारत में न पाने वाले विद्वान प्रायः विश्वास 
करते हैं कि प्राचीन भारत में दंड-संहिता थी ही नहीं | लेकिन एडवर्ड तृतीय 
के कालछ तक तो ऐसी व्यवस्था इंग्लेप्ड में थी कि व्यवहार एवं दड-विधि में 
निर्णायक सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती थी |" आज भी इस प्रकार का 
विभाग नहीं हो पाया है। बहुत से विषय हैं जिनका सम्बन्ध दोनों से हो 
जाता है। इस विषय का अध्ययन करते समय भारतीय नैतिकता, समाज- 
रचना, राज्य के साथ उनका सम्बन्ध आदि का विचार करना आवश्यक है | 
इस दृष्टि से राज्य अपराध निवृत्ति, अपराधी के सुधार, उसे कायक्षम बनाने 
तथा आवश्यकतानुसार दमन के द्वारा नैतिक समाज के विकास में साधन 
का काय करता है। इससे हम यह नहीं कह सकते कि नागरिक जीवन के 
ध्वंस में राज्य ने उपेक्षा की | 

डॉक्टर पी० के» सेन फे अनुसार भारतीय अपराध-शास्त्रियों 
ने व्यवहार एवं अपराध विधि में भेद कर लिया था। अपराध उनके 
गुणात्मक रूप में देखा जाता था कि वह कितना छोकोह्वेजक है।* उनका 
विचार था कि राजा दण्ड के द्वारा सामाजिक कल्याण की स्थापना 
एवं विधियों का कार्यान्वयन करे |3 उसमें बदले की भावना नहीं थी 
भारतीय शास्त्रों की तुलना आज के दण्ड-विधान के साथ सर्बांगीण रूप 
में की जा सकती है।* इतना अवश्य है कि अंगच्छेद आदि जैसी व्यवस्था 
का समथन करना कठिन है किन्तु उसका सबंथा छोप अभी तक नहीं हो 
पाया और १८ वीं शती तक उसका प्रयोग अधिकांश रूप में होता रहा |+ 
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राज्य, अपराध और दंड २१७ 


भारत की अमन म न क्र ऊस + 2 
रत में उन्हें क्‍लेशदण्ड कहा गया ओर उसका भी उदय सामाजिदन 
ऋतलयाण ही था | 


दंडापराधविधि का आधार केवछ राज-शक्ति भंग ही नहीं है | बढ़ 
तो राजनीतिक स्थापना की शब्दावलि का विशेष पक्ष है। विवाद के प्रारम्म 
में शज़कमचारी हो अथवा स्वयं पीड़ित व्यक्ति यह व्यवहार और दंडायराध 
का विभाजक तत्व नहीं हो सकता । राजा के लिए आवश्यक माना गया है 
कि वह बिना किसी सूचना, जनता या पांडित द्वारा स्वयं अपराध की 
सूचना प्राप्त करे | कुछ अंझों में दंडापराध विधि मनुष्य के बदले की भावना 
सिद्धान्त पर आधारित है। यदि न्याय किया जाता है तो पीडित किसी न 
किसी रूप में उसे देखने के लिए आता ही है । आधुनिक ढंग की पुलिस 
व्यवस्था के अभाव में यह आवश्यक था। मेधातिथि के अनुसार ऋण, दान 
आदि में उप्य पक्ष स्वयं निणय कर छेते हैं | उसमें राज्य का हस्तपेज्ञष न होना 
चाहिए | लेकिन पक्ष यदि अपराध करता है तो अपरपक्ष के द्वारा किसी 
प्रकार की व्यवस्था करने पर मी राज्य द्वारा अपराध के निणय के माध्यम से 
हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा |! 
वृड़स्यति ने वादिक्ृत ( शिंएंब6त 9ए 9 ?]007 ) को विवाद 
पढ़ ( 4765 0 9ए9 ) कहा है| उसे प्रकीणक ॥06९:४७77 (00#8९70९७ 
270 086 5प्राअंतीक्षाए 7४6७ ) जो नपाश्रित ( [06067०778 
07 पाए) हें, में प्रम्तुत करते हुए कहा हे-.यद्यपि मनुष्य मारणादि 
व्यवहार भी राजा द्वारा ही देखे जाते है तथापि इनमें बादी-प्रतिबादी से 
प्रस्तुत साक्षी आदि से विचार कर एक पक्ष को राजा अपराधी सिद्ध कर 
दराड दे | प्रकीणक में तो बादी तथा उनकी सूचना के बिना ही चरों से प्राप्त 
सूचना के आधार पर राजा दण्ड देकर धरम माग की स्थापना क़र सकता 
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२१८ प्राचीन भारत में अपराध और दंड 


है |" पृष्ठ ३१२ पर लेखक ने नारद वचन के आधार पर हत्या, चोरी आदि 
को ऋण आदि से अलग किया है | प्रथम में तो चरों को सूचना पर भी राजा 
को काय करना चाहिए | कौटल्य ने धमस्थीय ओर कण्टकशोधन दो न्याया- 
लय ही अलग बनाया है। दक्षिण के चोल शिलालेख मे भो इस प्रकार के 
विभाग का उल्लेख है किन्तु वे विभाजन और उनके न्यायारूय आधुनिक 
ढंग के नहीं हैं | 

जहाँ तक विधि अपने हाथ में लेने का प्रश्न है सूत्रों तक इसकी व्यवस्था 
नहीं है। इसका मूल वैदिक काल में ही 'वेरयत्नम! का स्थापित हो चुका था। 
इतना अवश्य है कि उन्हें वैधानिक रूप नहीं दिया गया था | आपस्तम्ब और 
बीधायन के सम्बन्ध में विचारणीय है | आपत्तम्ब वैर्यत्नम्‌ में एक गाय देने 
का विधान करते हैं ।* किन्तु मूछ से यह रपष्ट नहीं होता कि किसको दी 
जाय--राजा, ब्राह्मण या जिसे हानि पहुँ चायी है उसे | टिप्पणी में वैरयत्नम्‌ का 
तात्यय झन्नुता का उन्मूलन माना गया--म्रृत व्यक्ति या उसके सम्बन्धी से । 
गाय सम्बन्धियों को दी जा सकती है। बौधायन ने स्पष्ट करते हुए राजा को 
देने के लिए कहा हैं |3 पापनिब्ृत्ति के छिए एक बैल ब्राह्मण को देने का 
विधान किया हैं। दंड के द्वारा दूसरे पर प्रभाव डालने का माव मनु मे 
पाया जाता है ।४ प्रत्वदेश्यम' का तात्यय मन्वथ विद्वत्ति ने दूसरों के अपराध 
से उन्मुक्त करने के साथ में ह| किया है-'अन्यस्यापि निषेधाय ।' स्पष्ट हे कि 
राज्य अपराध निवृत्ति में समाज एवं विधि के माध्यम से साधन मात्र है | ७ 
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नर्स 


उपसंह्यार 

विधीय व्याख्या से विधि का उल्लंघन ही अपराध है। अतएवं विधि 
विहीन समाज में अपराध नहीं होते । इसका स्पन्ठ तात्पये है कि विधि के 
अभाव में अपराध को निश्चित करने वाली शक्ति का अभाव रहता है। यह 
कहना कठिन हो जाता है कि अपराध है क्‍या ? फलत: विधि संहिता के विकास 
एवं उसमें परिवत्तेत के साथ अपराध संहिता में भी परिवत्तेन होता रहता है । 
विधि को सामान्यतया खढ़िवादी शक्तियाँ शाश्वत मानने का प्रयास इस लिए 
करती हैं कि जिससे समाज की “यथास्थिति” सुरक्षित रहे | समाज में परिवरत्तव 
होने पर उनके स्वरूप में भी एरिवत्तंत हो जाता है। लेकिन उनकी इस धारणा 
से समाज का विकास नहीं रुक सकता । वह होता है और ढांचे के साथ विधि 
में भी परिवत्तेव कर देता है। विधि में परिवर्तव की गति परिलक्षित भले न हो, 
परिणाम स्पष्ठ रहता है। परिणाम सामने आते पर उसकी समालोचना की” 
जाय किन्तु उसे अस्वीकार नहों किया जा सकता। पुस्तक के पीछे के अध्यायों के 
विवरण में स्पष्ठ है कि अपराध एवं दंड-संहिता का क्रमिक विकास हुआ ओर 
उसे समाज ने स्वीकार किया; फलत: पाप-पुएय आदि युगन्सापेक्ष हो गये। 
स्वयं महाभारत ने कहा “एक युग का धर्म दूसरे युग का अधर्म हो सकता है।”' 
यह सत्य इतना स्पष्ट है कि इसे सभी स्वीकार करते हैं, केवल युगधर्म, आपद्‌ 
धर्म आदि की संज्ञा देते रहे हैं । 

अपराध संहिता में परिवत्तंत एवं विकास आकस्मिक नहीं है। उसके 
साथ समाज की शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं । प्रथम अध्याय में समाज का 
जो स्वरूप रखा गया उससे वेदिक समाज या भारतीय समाज को एक ईकाई' 
बनने में कोन-से तत्व स्वीकार करने पड़े, उनके अधिकार एवं कत्त॑व्य की पृष्ठभूमि" 
किस रूप में स्थिर की गयी इसकी रूप रेखा मात्र सामने प्रस्तुत की गयी । यह 
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विषय इतना व्यापक एवं विवादास्पद है कि उसे कुछ पृष्ठों में ही नहीं समाविष्न 
किया जा सकता और न तो उस पर किसी अन्तिम सत्य की घोषणा की जा 
सकती है । उससे हम इतना ही कहता चाहते हैं कि भारतीय समाज विभिन्न 
अवयवों का संघीभूत रूप है। यह समाहार आनुषोगक नहीं है। इसके हेतु 
'एवं परिणाम रहे हैं। उन हेतुओं ने अपराध एवं दंड के लिए क्या परिणाम 
प्रस्तुत किया यही सामने रखना मेरा उद्देश्य है। स्पष्ट है कि विभिन्न घटकों ने 
भारतीय समाज में अपने को आत्मसातु करते समय अपने अधिकार एवं कर्तंव्य 
की भी मांग की । इसने ही अपराध और दंड व्यवस्था को भी विकसित किया । 
“एक युग का धर्म अधर्म हो गया और अधर्म धर्म ।” 

अपराध के कारणों की छातबीन आज का अन्यतम विषय बन गया है। 
सामाजिक कारणों में प्राय: माना जाता है कि व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्ध 
में अनुचित व्यवस्था से अपराध की मनोवृत्ति का विकास होता है । ैबैकारिया 
( 8०८८४7४० ) और बेन्थम ( 8८70०॥7 ) अपराधी को समाज का सार्थेर्श 
सदस्य मानते हैं ओर अपराध को इच्छा-विशेष का परिणाम | अतएवं 
प्रतिशोधात्मक दराड ( श[ँ6८४४ए७ ) के स्थान पर निरोधकदरशड की व्यवस्था 
की गई। लेम्ब्रासो ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा उससे समाज आदि के 
स्थान पर व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन होने लगा। लेकिन 
इसके खराडन में नया सिद्धान्त आया कि अपराधी जन्म से नहीं बातावरण 
से होते हैं। इस सिद्धान्त में भी सामाजिक शक्तियों में वेयक्तिक तत्वों पर 
अधिक बल दिया गधा । लेकिन वातावरण प्रस्तुत करने का दायित्व समाज 
पर थोपा गया। गोरिंग ( 00778 ) जेसे विचारक ने तो इसे नये रूप में 
सिद्ध करना चाहा कि कुछ सामाजिक वर्ग हैं जिनमें अपराध की वृत्ति पायी 
जाती है। मरियर (४००००) जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने भी व्याक्त की आच्तरिक 


कै 
चृत्ति को महत्त्व दिया । 
अमेरिका के विद्वानों ने अपराध की अपेक्षा अपराधी का अध्ययन आवश्यक 


समझा । उनके अनुसार प्रत्येक अपराधी का अपना व्यक्तित्व होता है। उसी में 
अपराध के कारण निहित रहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के अध्ययन की 
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प्रायोगिक पद्धतियाँ क्रियाशील होने लगती हैं। जेल से लेकर जरायमपेशा 
करने वाली जातियों तक का अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है। आंकड़े प्रस्तुत किये 
जाते हैं। पागलपन, झक्क आदि कारणों की व्यक्तिगत एवं वंशानुगत पद्धतियाँ 
एवं सिद्वान्त सामने आने लगते हैं। अपराधियों में देखा जाता है कि किस 
क्रिस्म के अपराधियों का अनुपात कितना हैं? ओर कितने चोरी से शभाते हैं, 
कितने डाका, कितने व्यभिचार आदि से ? इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कर सिद्ध 
कर दिया जाता है कि अपराध वेयक्तिक है। उस पर गरीबी आदि का भी 
प्रभाव पड़ता है। 
बोंगर ( 8078०: ) ने आर्थिक, यौनसम्बन्धी एवं राजनीतिक अपराधों की 
सूची तेयार की । लेकिन स्वयं यह वर्गीकरण व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर 
करता है। अमेरिका के विद्वानों ने इसका अन्य रूप देते हुए कहा कि अपराध 
व्यक्ति, सम्पत्ति, जनहित, सामाजिक नियम और न्याय के विपरीत होते हैं । 
इण्डियन पेनल कोड का वर्गीकरण इसी पर आधारित है। लेकिन यही १८३७ 
की अपराध संहिता है जिसे मेकाले ने ब्रिटिश शासन को भारत पर लादने 
के लिए प्रस्तुत किया था इस सम्बन्ध का अध्ययन कम लोगों ने किया | 
इस संहिता में अपराधों की सूची से स्पष्टतया पराभूत राष्ट्र पर विजयी वर्ग की 
स्वीकृति प्रस्तुत होती है। आश्रय तो यह है कि हमारे समाज के सहज नेता 
सनातनी विद्वानों! ने इसकी धूरि-भूरि प्रशंसा की क्योंकि हिन्दू लॉ” में शास्त्र 
वचन उद्धृत है ओर वे झास्त्रों पर आधारित ही नहीं उनमें परिडतों की 
राय भी ली गयी थी ! लेकिन जिस दिन इस संहिता का प्रयोग हुआ उस दिन 
किसी की मान्यज्ना सर्व प्रथम समात हुई तो सनातनी वर्ग की। कारण स्पछ 
है कि प्राचीन भारतीय अपराध एवं दणशड संहिता में जो वर्गीय विभाजन और 
विषमता थी वह समाप्त हो गई क्योंकि इसमें (विधि के सामने समानता का 
सिद्धान्त! था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शुद्र के अपराध एवं उनके दशड 
में कोई विषमता या विशेषता नहीं मानी गयी । इसमें व्यक्ति न्यायिक ईकाई 
( प्रंड70 9००४079॥09 ) के रूप में सामने आता है किसी जाति, धर्म या 
वंश के साथ नहीं। वर्ण, धर्म एवं देश के आधार पर प्राप्त सभी सुविधाएं 
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समाप्त हो गयीं। इसके साथ फोजदारी में शास्त्र वबचनों और परिइतों का 
कोई महत्त्व भी नहीं रहा | दीवानी में उतका महत्त्व रहा जेसे मनु आदि ने 
पराभूत राष्ट्र के सदाचार स्वीकार करने की आज्ञा दी थी । 


अपराध का “वैज्ञानिक अध्ययन” व्यक्ति के अध्ययन की ओर विकप्तित हो 
रहा है। व्यक्ति के मस्तिष्क, शरीर, बनावट, व्यवहार एवं उसके साथ वातावरण 
आदि के वैज्ञानिक अध्ययन के अनेक प्रायोगिक साधन”! सामने आ रहे हैं। 
इस दृष्ठिकोण की एक वाक्य में उपेक्षा करते हुए माक्संवादी मानते हैं कि इससे 
पूँजीवादी विचारक समाज की झोषणाकारी व्यवस्था पर पदां डालना चाहते 
हैं। वे जिस सामाजिक पद्धति पर स्थिर हैं वहीं अपराधी की जन्मभृमि है। 
इस प्रश्न पर वे अपने ढंग से आते हैं। इसमें वे अपराध के साथ उसके सामाजिक 
सम्बन्धों का व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। यह मान लिया गया कि पाप 
एवं अपराध की न तो कोई सावंभोम सूची है और न जश्ञाश्वत आधार । दराब 
पीना मुसलमानों के लिए पाप है और गोमांस हिन्दुओं के लिए। ईसाइयों के 
'लिए दोनों पाप नहीं हैं। तीनों अपने पक्ष में शाश्वत एवं देवी आधार प्रस्तुत 
करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोश इस धारणा को बड़ी स्पष्टता से व्यक्त 
करता है और तीनों मान्यताओं का समाजशास्त्रीय रूप सामने रख देता है। 


धामिक सुधारों से लेकर वेज्ञानिक प्रयोगों तक समाज के विभिन्न पापों 
को विनष्ठ करने के प्रयास हुए लेकिन परिशाम में संरक्षित अड्डें' बने । इंस्लेंड, 
अमेरिका, भारत आदि देशों में ऐसे-अड॒डों की विधीय व्याख्याएँ हैं। ब्रिटेन में 
'परस्त्रीगमन स्वीकृतिमुलक होने पर न्यायालय का विषय नहीं है | यदि उसके 
आर्थिक आधार पर अड्डे बनते हैं तो अपराध है। प्रत्येक पूजीवादी राष्ट्र में 
लाटरी, रेस आदि संरक्षित” हैं। लेकिन द्यृत सरकार की स्वीकृति के अभाव 
में अपराध है। भारत सरकार लाटरी का 'रोजगार” स्वयं करती है । लोकसभा 
में इस पर बहस के समय इसके समर्थन में वेदिक ऋचाएं भी उद्धत की गई 
थीं। आज जिन्हें 'सांस्कृतिक”ः कार्यक्रम कहा जाता है प्राचीन भारत में 
वे वेश्या जैसे व्यवहार माने जाते जहाँ स्पर्श का भी सम्बन्ध सतीत्व और 
आल से सम्बद्ध था । 
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भारत में भी ऐसे विषय व्यापक रूप से रहे हैं जिनका एक सम्प्रदाय रहा 
है जो पाप और अपराध की पुरयात्मक व्याख्या करता रहा है। भारतीय 
समाज में पुरुषार्थ चनुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदर्श माने गये । 
यह चनुष्ठय बौ्धों की प्रतिक्रिया है या उसके पूर्व ही था इस विषय को अलग 
रख दें; केवल इस पर ध्यान दे कि बौढ्ों ने अर्थ और काम को अस्वीकार कर 
दिया । ब्रह्मचारी और भिक्षु या संन्यास की स्थिति उन्हें मान्य थी जिनसे समाज 
का आधार एवं उद्देश्य अपूर्ण हो गया । फलत: बौढ़ों में भिक्षुणियों का विज्ञाल 
सम्प्रदाय सामने आया | उनको दीक्षा देना, उपासना का अंग बनाना, मठों का 
निर्माण, उनके लिए आर्थिक व्याख्या करता सभी सामने आये । धर्म की अर्थ- 
काम मूलक ऐसी व्याख्याएं की गई! कि 'कामिनी और कांचन” की 'शिप्या एवं 
दक्षिणा” का स्वरूप सामने आ गया। देवदासियों का देवता” के साथ विवाह 
धामिक कृत्य बना । संसारके राग से मुक्त, अर्थ-काम के मायाजाल से परे, गुरुवर्ग 
की परम्परा ने उपासना की विधियों में नारी और स्वर्ण! को अनिवार्य बता 
दिया । अपनी स्त्री से मुक्त साधु वर्ग नारी को दीक्षा के वचन संग्रहीत कर 


उस पर शास्त्रार्थ करने लगा । 


भारतीय समाज में ही तान्त्रिक सम्प्रदाय है। निगम और आगम समान 
रूप से प्रमाण हैं। कोई भी विचार ताना-पुराण-निगमागम-सम्मत” हुए बिना 
समाज में मान्य ही नहीं हो सकता था। तन्‍्त्र में वाममार्ग ओर दक्षिण मार्ग 
हैं। वाममार्ग में 'पंचमकार” हैं और वे एक दूपरे के प्रक हैं। उनमें वे सभी 
कार्य हैं जिन्हें हमने अपराध की सूची में अभी पीछे अपराध के रूप में 
गिनाया है। उनमें मांस, मुद्रा, मेथुन, सुरा आदि सभी तान्त्रिकों की साधना के 
अनिवायं अंग हैं। इनकी पूत्ति पर ही 'सिद्धि-प्राप्ति' होती है। वलि में नरवलि 
से पशुबलि सभी ग्राह्म रहे हैं। यह 'बेदिकी हिसा' थी; यह हिंसा हो ही नहीं 
सकती । सतीत्व, शील और नारी मर्यादा जिस रूप में भारतीयों ने माना उसे 
इन तानन्‍्त्रकों ने जो रूप दिया उस धामिक मर्यादा' को मह॒र्थि कौटल्य ने 
कठोरता से समाप्त करने का वही कार्य किया जो उन्होंने नब्दों के नाश में किया 
था। संन्‍्यासियों, परिब्राजकों, आजीवकों, श्रमणों को सीधे राजदंड की सीमा में 
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लाकर उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की । स्पष्ट है कि पाप और पुरुय 
की यहाँ कौन सी परिभाषा मानों जाय ? जिन्हें हम शीलहरण समझते हैं वही 
तान्त्रिक की साधना के केद्ध हैं और उन्‍हें शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया 
जाता है क्‍योंकि वे उनके लिए विशेष-धर्म हैं !! 


यह स्थिति वाममार्ग की ही नहीं दक्षिणामार्गियों की भी है। शंकराचार्य को 
भी इसमें लाया जाता है। आज मी उनके शिष्यों की श्रीविद्याचन की परम्परा 
चलती है | परशुराम कर्ल्यपुत्र जेसे ग्रन्थ उसके आधार हैं । इसका प्रवर्तन एवं 
आचायंत्व संन्यासी प्राय:-करता है। इस श्रोविद्या का 'चक्र' शायद ही समझ में 
आए । एक समाजशाख्र के विद्यार्थी को इसकी 'रहस्पविद्या' उस समय और भी 
दुहह हो जायगी जब वह देखेगा कि इस विद्या के सभी पवित्र ग्रन्थों! का वाम- 
करण कामसूत्र से सम्बद्ध है। विधियों में कुमारी-पूजन से सुवासिनी-पुजन 
तक चलता है। इसमें 'पंचमेनापि सम्पूज्य ताम्बूलं दत्वा विसुजेत्‌! तो सामान्य 
विधि है। सम्भवत:ः एक भी मंत्र नहीं है जिसमें यज्य, काम, श्री, लक्ष्मी आदि 
की कामना नहीं को गयी हो । आश्चये तो यह है. कि यह सब विधियाँ उन 
संन्यासियों से सम्पन्न होती हैं जो 'दारुमयी नारी” को अंगूठे से भी नहीं छूना 
चाहता और नरक द्वार के तीन द्वारों में नारी को प्रमुख मानता है। यहो 
उप्तकी कामनाएं हैं जो संसार छोड़ चुका है ! इन तनन्‍त्रों के मास, संवत्सर और 
तिथियाँ भिन्न हैं। दीक्षा, संस्क्रार, परम्परा आदि स्वतन्त्र हैं। यदि उन्हें एक 
स्थान पर संकलित कर दिया जात तो आज का समाज करना तो दूर सुनना 
भी पसन्द नहीं करेगा और प्राचोनत भारत की अपराध और दंड की सुची में 
सभी आ जाएंगे । 


तात्ययँ यह है कि इत तमाम घरित कार्यों को धर्म का आवरण देकर 
उन्हें 'लक्ष्य/ बनाया जाता है। क्‍या इसके बाद भी माना जा सकता है कि 
अपराध की सावंभौम एवं शाश्वत सूची रही है ? उसमें तभी परिवत्तंत हो सकता 
है 'जब ईश्वर मर जाय, त्याग पत्र दे दे या उसका मस्तिष्क खराब! हो जाय ! 
स्पष्ट है कि उक्त प्रकार के पुरयों का संरक्षक ईश्वर अब नहीं रहा और सम्भवतः 
कभी भी नहीं रहा । वेदिक काल से स्मृतियों तक भारतीय मनीषियों ने सदा 
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सामाजिक कल्याण के आधार पर कार्य किया । सामाजिक लक्ष्यों करे साथ उन्होंने 
इसका समन्वय किया । जेसा कि हमने माना है कि उन्होंने इस प्रकार के 
सम्राज वंचकों को मद्यप एवं जुआरियों की श्रेणी में रखा और परिब्राजिकाओं 
को वेश्याओं की कोटि में । वे सदा ऐसे तत्वों के विपरीत समाज एवं राज्य 
की कठोर विधि से कार्य करते रहे । 


स्पष्ठ है कि अपराध एवं दंड की मीमांसा इसी (ष्हर्ष की ओर जाती है । 
अपराध व्यक्ति में निष्ठ एवं आनुवंशिकता पर आधारित नहीं; उसका दायित्व 
सामाजिक संगठनों पर है जो ऐसे असामाजिक व्यक्तित्वों को जन्म देते हैं । 
यदि इन व्यक्तियों के व्यक्तित्वों का निर्धारण हुम जन्म पर करने लगते हैं तो 
अपराध भी जन्मगत माने जाने लगते हैं जेसा कि वर्ण-व्यवस्था के साथ प्राचीन 
भारत में हुआ | उसी समय यह भो कहा गया कि “ईश्वर ही कह सकता है कि 
, क्या पाप है और क्या पुएय”” । साथ ही ईश्वर की वाणी की सूची एक बार 
उपलब्ध हो गयी अब केवल उसकी व्याख्या ही हो सकती है। इसी ईश्वर 
वाणी के आधार पर शताबिदयों ही नहीं सहस्राब्दियों से बारी, दुर्गा का 
स्वरूप, वेश्यावृत्ति के वेधानिक रूप में चलती रही है और उसका रूप भिक्षु- 
णियों, देवदाप्तिणें एवं दीक्षित शिष्याओं के रूप में भी विकसित होता रहा 
है। और यदि उसी नारी ने अपनी आन्तरिक वृत्ति और मानसिक स्वतंत्रता में 
किसी का वरण करना चाहा तो उसे धर्म, समाज, राष्ट्र और स्वयं ईश्वर- 
वाणी की सुरक्षा के लिए अस्वीकार कर दिया गया । इसी समाज में पुर, 
अन्त:पुर और लीला भवन भी बने । इसमें अपना प्रतिमान स्थापित करने वाले 
भगवान्‌ 'लीलापुरुषोत्तम” एवं श्रद्धेय हुए । उनको लोलाएं वेदान्त की गुत्थियां 
समझो गई । जहां उन्होंने क्रीडा की सभी दिव्य” हो गया क्योंकि उनके 
“जन्म और कम” दोनों दिव्य थे। क्‍या इन तमाम सूचियों को जाश्वत माना 
जा सकता है ? 

स्पष्ठ है कि विधि, व्यक्ति, समाज और राज्य का योगफल हो अपराध 
संहिता का मूल रहा है। समाज की नियामक्र शक्तियाँ सदा कार्य करती रही 
हैं। उसके उपचार में ही अपराध की वास्तविक समस्या का समाधान रहा है। 
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अभी विभिन्न होथों से यह भी सिद्ध किया जा रहा है क्रि अपराध का सम्बन्ध 
आशिक कारणों से नहीं है क्योंकि यदि गरीबी से सारे अपराध होते हैं तो 
समृद्ध देशों में अपराधों की कमी होनी चाहिए थी। इसके लिए अमेरिका, 
ब्रिटेन जैसे देशों के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। इन आधारों पर सिद्ध 
किया जाता है कि आज वहाँ मानसिक एवं नेतिक अपराध गरीब देशों की 
अपेक्षा अधिक होते हैं। इस सम्बन्ध में अच्छे साहित्य पुस्तक रूप में भी आने 
लगे हैं। लेकिन इस तथ्य से हम उसी निष्कर्ष पर आते हैं कि अपराध के 
कारण आशिक एवं सामाजिक हैं। समृद्ध देशों की समृद्धि वर्गीय 'है। उस वर्ण में 
'कीलर कांड' जेसे अपराध हो रहे हैं। अभी कुछ दिलों पूव॑ डॉक्टर हल्वट 
एल डन, संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना विभाग के वाइटल स्टेटिक्स 
डिविज्ञन के अध्यक्ष, ने एक रिपोट प्रकाशित की थी जिसके अनुसार अमेरिका 
में उत्पन्न होने वाले १२ लड़कों में एक लड़का अवैध होता है। इस प्रकार 
१७०,००० लड़के प्रतिवर्ष प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए आ रहे हैं जो 
अपने पिता का नाम नहीं बता सकते । चर्च के विरोध के उपरान्त भी इसी 
संख्या के आस-पास बच्चे विद्यालयों में आते हैं जिनकी माँ भी नहीं है व बाप; 
क्योंकि दोनों ने परस्पर तलाक में अपनी व्यवस्था कर ली किन्तु बच्चे निराश्रय 
रह गये । 


समृद्ध देशों में इस प्रकार की व्यवस्था समृद्ध वर्ग में है जिसे हम इस रूप 
में कह सकते हैं कि पूंजीवादी समाज में सामन्तवादी प्रवृत्तियों का 'वेज्ञानिक 
ढंग” का विकास हो रहा है। इस सिक्के का एक दुसरा भी पहलू है। जहाँ उस 
समाज में उक्त प्रकार के अपराध हैं वहीं गरीब वर्ग के भी अपराध उसी अनुपात 
में आशथिक' ढंग के हो रहे हैं। अतएव यह समृद्धि ही अपराध का कारण बन 
रही है। हम इस विषय को सामाजिक विषय से अलग नहीं कर सकते हैं। 
हम प्राचीत भारत में अपराध एवं दंड के अध्ययन में सामाजिक हेतुओं 
को सावंभोम रूप में पाते हैं। इस विषय को स्थापना में हम प्रथम अध्याय 
से प्रारम्भ कर अन्त तक इसके तथ्य संकलित करते रहे हैं। इसमें पूर्व 
कल्पना के लिए विषय को मोड़ने का प्रयास नहीं किया है। अधिकतम स्थलों 
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पर तो बिना समालोचना के विषय ही ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 
लेकिन पुस्तक की विषय वस्तु की मूल धारणा इतनी स्पष्ट है कि उसे 
अस्वीकार करना स्वयं शैक्षणिक अपराध है। वेदिककाल से स्मृति काल तक का 
समाज परिवर्त्तत के साथ अपराध एवं दंड संहिता में परिवत्तंत से एक ओर 
वर्गीय समाज की व्यवस्था व्यक्त करता है और दूसरी ओर इतने विशाल 
समाज की एकात्मकता भी प्रस्तुत करता हैं। इससे छोटे क्षेत्र में ही ग्रीक आदि 
समाजों ने वर्गीय विद्रोह का सामना किया किन्तु यहाँ कोई भी ऐसी घटना 
नहीं होने पाती है । कारण स्पष्ठ है कि बर्गोय विभाजन की रेखा जहाँ समाज 
को विभक्त करती है वहीं उसे नीचे से ऊपर विकसित भी करती है। दंड का 
राजनीतिक आधार विषमतामूलक नहीं था। उसके अनेक ऐसे तत्त्व रहे हैं जो 
मानवता के व्यापक आधार पर स्थिर थे और उस संस्कृति को मानवता 


का संदेश देते रहे । 
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